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वैदिकधम 


बैदिक प्रार्थना 


५। रस्वती वरर्जेमिवाजिनींवती ' 


वका नः 
 वृष्दु घिया व॑सु॥ ॥ 


( ऋ. १॥३११० ) 
उपैंतु मां देवसखः कीर्तिश्च मर्णिना सह । 
“4 । ०८८६ 2५, 
प्रादुभृतो5स्मि राष्ट्र इस्मिन्‌ कीतिमुद्े ददातु मे॥ 
( श्रीसृक्त-७ ) 

( वा्जन्रः वाजिनीवती ) अपने साम्यंसे दूसरोंकों 
सामथ्येंपुक्त बनानेवाली यह ( सरस्वती ) सरश्वती देवी 
(न' पावका ) हमें पविन्न करनेवाल्ली हो | ( घियावघ्ु३ ) 
बृद्धिपूर्वक सम्पत्ति वेनेबाली बह वेवो ( यश्लं वष्ट्‌ ) हमारे 
द्वारा किए गए यज्की कामता करतेवाली हो । 

( वेवसख:; ) देवोंका हित करनेवाली लक्ष्मी ( मा उपंतु ) 
मेरे पास आबे और मुझे ( सणिता सह कीति: ) धनके साथ 
यह्ष प्रदान करे। मे ( मस्मिन्‌ राष्ट्र) हस राणष्ट्रसें ( प्रादुर्भुत: 
अस्थि ) उत्तम रोतिसे उच्चत हो गया हूं, दसलिए लक्ष्मी 
देवी ( मे ) मुझे ( कीति ऋरषण्धि च ददातु ) यश ओर घतादि 
ऐश्वर्य वेबे | 








एटा लाता 
मानवजीवनके रहस्योंसे भरपूर 


एक संग्रहणीय खजाना 


भी हां, मानवशरीरकी रचना विधाताके कौशल्मकी चरम सीमा है। शरीर स्वयंमें एक रहस्यमय 
विश्व है, जिसके कई रहस्योंका स्फोट आजतक भी नहीं हो पाया है । 
मानधह रीरविज्ञानके विज्ञोंने इस शरीरका जितना विश्लेषण क्षाज किया है, उससे कहीं अधिक और 
बथाये विक्लेषण। हमारे प्राचीन ऋषिमदर्षियोंने इस शरीरका किया था। उन्होंने आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक औौर अाधिभौतिक इन तीन भागोंसें मानव शरीरके सारे रहस्थोंका उद्घाटन किया है। इन सारे 
रदस्थोंको यदि »तप जानना चाहते हैं, तो अवश्य पढ़िए श्री पं. श्री दा. सातवलेकर छिखित अथर्व- 
बेदके खुबोघ भाष्यके पांचों भाग । वे पांच इसप्रकार हैं-- 


(१) बह्मविद्या भ्करण । ( २) मात॒भामि और स्वराज्यशासन। ( ३ ) ग्रहस्थाश्रम । 

(७) आ्रोग्य ओर दीर्घायुष्य । (५) भेघाजनन, संगठन और घिजय । 

इनमें प्रथम चार भाग विक्रीके लिए तेय्यार हैं, मन्तिम एक भाग अभी प्रेसमें हे । उनके भी शीघ्र 
छपनेकी क्षाशा हे 

प्रथमभारामें-- “ अहाज्षान, ब्रह्मप्राप्तिका मागे, पाशवी साम्तथ्येका आात्मिकशक्तिसे प्रतिकार, गुझा 
शअध्यास्मविद्या, पूजनीय ईश्वर, आत्मशक्ति, अज्माण्ड देह, भात्मज्योति, मुक्तिका मागै, मुक्तिका अधिकारी, 
आदि कई आध्यात्मिकज्ञानके रहस्योंका_संग्रद्द हे । 

दूसरे भागमे--- “ वैदिकराष्टमीत, राजाका कर्तव्य, राष्टरका अभ्युद्य, राजाका चुनाव, कर, दुष्टका 
नाश, शजन्रुपर विजय, युद्धनीति, विजयप्रास्ति, स्वशक्तिका विस्तार, युदसाधन ” श्ादि कई राज्यशास् 
विषयक बातोंका वर्णन है 

तीसरे भागम्मे-- ' पवि# गृहस्थाश्रम, कुलवधू एवं पतिके गुण, वर और कन्याके गुण एवं 
उनका चुनाव, वेदिकविवाहका स्वरूप, घनाजन, गोरक्षण, क्ादशैपतिपत्नी, चीरपुन्नकी उत्पत्ति, रमणीय 
घर, भाग्यआ्राप्ति ! आदि ग्रहस्थाअमके सम्बन्धरमें कई अत्यन्त उपयोगी बातोंकी विशद व्याख्या है। 

चौथे भागमे-- ' प्राणविद्या, दीर्घायुप्राप्तिका उपाय, क्षमरशक्तिकी प्राप्ति व उसका उपाय 
कल्याणकी प्राप्ति, आात्मरक्षण, व्चःप्रासि, रोगनिवारण, यक्ष्मानाश, विषयना३, भ्लानुवेशिक रोगोंकी 
चिकित्सा, द्विप्नोटिज्स, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा ” खादि कई विषयोंका वर्णन है । 

पांचवे भागमें-- * भेघाजनन, मेघाकी प्राप्ति, मित्रतावधेन, वनस्पतिविज्ञान, अह्मचये, संगठन, 


मसातृभूमिकी रक्षा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रपोषण, घनप्राप्ति एवं आान्तरिक तथा बद्वाशक्तियों पर विजय 
आदि कई उल्लेखनीय बातोंका वर्णन हे 


सभी भाग मूलमंत्र, कथे, भावार्थ, तथा स्पष्टीकरणसे युक्त डबरककाऊन ८ पेजी साइजके क्रीमबोव 
परसे समृद्ध एवं आकषेक गेठअपसे सम्पन्न हें। प्रत्येक भागकी कीमत १२ रू. ( डा. ब्य. पृथक्‌ ) है * 
भागोंकी छपाई सीमित संख्यामें दी हुईं हे । अतः न पानेकी निराशासे बचनेके लिए आज दही अप्रिस घन 
भेजकर पासछसे या वी. पी. से संगाये । मुफ्त सूचीपत्रके लिए लिखें-- 


सन्ती-- स्वाध्याय मडल, पोस्ट- * स्वाध्याय मंडल ( पारडी ) ! पारडी [ जि. बछढूसाढ ] 
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हि 


पाादीए"/ा ला» 


है 


आजकी मानवता भोतिकसाधनोंहे प्रचुर होनेके बावजूद 
भी दुःखत्रयके अभिधातसे पोडित है। उसके चारों ओर 
गानसिक, बोधिक ओर शारीरिक क्लेश मंडरा रहे हे ओर 
उनकी विभीषिकासे त्रस्त मानवता आज पनाहु मांग रही 
|, पर उसकी पीड़ा उत्तरोत्तर बढती ही जा रही है। प्रचुर 
गोतिक सुखताधनोंसे समन्वित इस युगने कमसे कम इतना 
ऐे स्फष्ठ कर ही दिया कि इस भौतिकतामें सुख भले ही 
री, पर आनन्द तो नहीं ही है। इस बातको आजसे हजारों 
पाल पहुले ही महुि याज्ञवल्कयकी पत्नी मंत्रेयीने प्रत्यक्ष 
ऱर लिया था । 


कथा है कि याजशवल्कय ऋषि संन्यास स्वॉकार करनेके 
लए तैय्यार हुए, तो उन्होंने अपनो जायदाद अपनी दोनों 
त्नियों कात्यायनों ओर संत्रेयीम बांट देनेका विचार किया। 
इनके विचारकों जानकर मंत्रेयोने पुछा- “ स्वामिन्‌ ! 
दि सम्रस्त संसार और उसकी सम्पदा मुझे मिल जाए, तो 
पा मुझे अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। ? ” याज्ञवल्वयका उत्तर 
गर- “ नही, निश्चय हो नहीं ! साधतसम्पन्न व्यक्तियोंका 
गीवन जिस तरह बीतता है, उसी तरह तेरा भी बीतेगा। 
रिन्तु धनसे मोक्षकी आशा नहीं को जा सकती । _ मंत्रेयोने 

हु 


जिज्ञासा कौ- “ हे नाथ ! जिस धनसे में अमर नहीं हो 
सकती, उस घतका में कया करूंगी ? आप मुझ असर 
होनेका उपाय बतायें । / 

याज्षवल्क्पकी यह बात उस्त समय भी सच थी ओर क्षाज 
भो सच है। अमेरिकाका क्ृष्णभक्ति आन्दोलन इस बातका 
साक्षी है। हुर तरहके भौतिक साधनोंसे सम्पन्न अमेरिफी 
समाज वहांके लोगोंकों शान्ति न दे सका, अतः वहांके लोग 
अब पबका सन्‍्याप्त करके कृष्णभक्तिमें शान्ति खोजनेकी 
कोशिश कर रहे हे । इस कृष्णनक्ति आन्दोलनके प्रवर्तक 


थ्रो ए सी. भक्तिवेदान्त, जो आजफल भारतके दौरे पर 
आए हुए है, सभी देशोमि इस आन्दोलनको प्रारंभ करना 


चाहते हे । यहु वस्तुतः आध्यात्मिकताकी ओर भौतिकृताफी 
प्रवृत्ति है अयवा कहू कि अब पाइचात्यधमं वेदिकधर्सको 
ओर उन्मुख हो रहा हैं। लोहा अब काफो गरम हो चुका 
है, भब इस पर घन चलानेकी आवश्यकता है, घन चलाकर 
हसे यथेच्छ अक्वातिमें बदछा जा सकता है। अब आवश्यकता 
है स्वामी विवेकानसगव तथा स्वामी रामतोय जेंसे सच्चे 
राजदूतोंकी, कि जो अमेर्कार्में ज्ञाकर अपने उपवेशोंते इस 
आध्यात्मिक क्लान्दोलनमें आज्याहुति देकर उसे ओर अधिक 
प्रज्वलित कर सके । 


(२६८ ) चैदिकधर्म : अक्टूबर-नवम्बर १९७० 


आज यह लिद्ध हो शुका है कि सानवताको शान्तिप्रदान सी दृष्टिसि “ वेदिकधर् ” के इस अंकको “ वेदिश- 
करनेमें ईसा ओर महम्मद दोनों असफल रहे हे, क्योंकि है 


मुहम्मद तलबारके जोर पर झपना धर्मप्रचार करना चाहते मल्टति के बितेवाकिक करन परत का क के 
है, तो ईसा घनके बल फर। लिहाजा उनके इस प्रचारकार्यल। अनेक अधिकारी विद्वानोके लेख हे, जो, वेविकसंस्कृतिफे 


लोगोंका बाह्य आवरणमात्र बदल पा रहा है और आन्‍्तरिक प्लिन्न भिन्न अंगोपर प्रकाश डालते है। इस विशेषांकके लिए 
भाग उस्ती तरह भशान्त है । आाजके सानबोंके अशान्तमनकों अधिक के 
तो वही षर्म शान्ति दे सकता है, जो उमके अन्दर गहराई अज़ाति महक दल हल ही गए प९ हे लगाव कह 


तक उतर जाए, ओर यह काम सिर्फ वेविकसंस्कृति हो कर. सैंभो लेख नहीं लिए जा सके, जिनके लेखोंको हम के 
सकती है | इसलिए वेदिकसंस्कुतिकी आवश्यकता आज भी कर्म स्थान नहीं दे सके, उन लेखकंसि हम क्षप्रात्रार्थी है । 
स्युनाधिक बनी हुई द्वै और आगे भी बनो ही रहेगी । उनके लेलॉका हम आगेके किसो अ्करममें उपयोग कर सकेंगे। 
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॥भ)॥७॥४॥॥॥0४)१0५8॥)४॥/॥॥४॥४७" 


मनस! काममाकूर्ति वाचः सत्यमशीमहि ! 
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यश) ॥ 
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०5 
श््च्ड 


॥ 


लक्ष्मीपूजन एवं वीपावलीके . शुभपवे 


५७॥६४॥/०॥॥॥॥6५0॥७॥॥५ 


हि पर सभीकी खुखस ठृद्धिके लिए डे 
छुडे “ बैदिकधम ” की ओरसे च् 
हट हार्देक शु भका मना कु 
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दीपावलिका पर्व जहां अत्यन्त उत्साह एवं रोशनीका 
पर्व है, वहां यह एक धथियोगका भी पर्व है। इस दिन जब 
चारों ओर पार्थिव ज्योतियां जगसगा रहो थीं, तत एक 
श्लाष्यात्मिक ज्योति बुझ गई थी । वह आध्यात्मिक ज्योति 
थी * सहरषि दयानन्द सरस्वती '। 

सह्धिका जन्म एक ऐसे कालसमे हुआ था कि जब भारत 
पर गौराग प्रभुभोंका शासन था, सभी राजा महाराजा उन 
प्रभुओके चरणसेवक बने हुए थे ! सारा भारतीय समाज 
गौरांगीय सभ्यता सराबोर था। ऐसे समयमें भारतीयता 
एवं बेदिकसस्कृतिका शंघ फूंककर सभी भारतोीयोंको चेतन्य 
बना विया। सभीट[सारतीयोंको बताया- “ अपनोंका राज्य 
भछ्ठे ही बुरा हो, पर वह भी सुखसमद्धिसे|परिपुर्ण विदेशियों के 
राज्यसे लास बेहतर है।' मह॒धषिका यह कथन कृष्णके 
स्वधम निधन अ्रयः परधघमो भयावहः मंत्रकी सोधो 
और सरछ हाब्दोर्में व्याख्या ही थी। उन्होंने घूस घूम फर 
तत्कालीन भारतीय समाजका सूक्ष्म अध्ययव किया । इससे 
उन्‍हें एक ही बात ज्ञात हुई कि भारतोयोंकी इस घोर अव- 
नतिका कारण है- “ वेदोंकी अवहेलना एवं वेदिकसंस्कृति 
एव सभ्यताका विस्मरण।” उन्होंने भारतीयोंकों सत्तम 
किया कि गोकि वेदिकऋषि भी अहिसाके पुजारी थे, या 
फहें कि भहिसाके सिद्धान्तका|आविष्क्ार उन वेदिकऋषिएों ने 
ही किया था, पर ' उनको अहिसा अस्थान एवं अन्धर्भाहसा 
नहीं थी । अहिताकी उन्होंने व्याख्या की कि किसी निर- 
पराध जीपको सारना या सताना हिसा है, और उसका 
निषेध महिला है। पर यदि कोई झात्रु राष्ट्पर आक्रमण 
फर दे, या कोई आततायी तुमपर हमला करनेके लिए भा 
रहा हो तो क्‍या करोगे ? वेदकी आज्ञा है-- 

ते त्वा खीसेन विध्यामः ( अबर्व० ) 

“क्षणभरको भी देर न रूगाकर उसे उडा दें। ” इतना 
ही नहीं, अपितु-- 
स्थिराः व सन्‍्त्वायुधाः पराणुदे वीछू उत प्रतिष्कमे। 
थुष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ 


वैदिकसंस्कृतिके अग्रदूत 


महपि दयाननद सरस्वती 


मर 


हे वीरो ! ठुम्हारे शस्त्र स्थिर एवं दृढ हों तुम्हारी 
सेना प्रशुंस्ते योग्य हो, पर जो दुष्ट ओर मायावी हों 
उनकी सेना तथा शस्त्रासत्न निर्बेलल रहें 


इस प्रशारके ओजह्बो विचारोसे पूर्ण वेंदिकसनदेशोंकों 
भूल जानेके कारण ही भारतोयोंकी यह अवनति हुई, यह 
बात त्रिकालदर्शो ऋषि दयानन्वके ज्ञानचक्ष॒ओने देख ली 
थी । इसीलिए उन्होने सर्वत्र वंबिकसंस्कृति एवं सभ्यताका 
प्रचार एवं प्रसार किया | कई लोगोंका यह भी मत है कि 
उन्होंने ब्रिटिशशासलके विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति भी की। 
यह वह समय था कि जब यगालमें सरपासियोंका एक बडा 
भारी संघटन धास्त्रास्त्रोंके जरिए ब्रिटिश शासनके उन्मूलनमें 
लगा हुआ था । बंगालके इस संघटनकी दुकडियां भारतमें 
यत्र तत्र सर्वत्र फेली हुईगथीं | वद्दी एक दुकडो वीरभूमि 
राजस्थानसें प्री कार्य कर रही थी, विचारकोंका ख्याल है 
कि इस टुकड़ीका नेत्त्व महा दयानन्दके हाथों था । 
सचाई कुछ भी हो, बहरहाल यह तो निश्चित है कि महि 
येतर केन प्रकारेण भारतसे विदेशी शासनकों खदेडकर यहां 
स्वदेशी शासन स्थापित करके बेदोंकी पुन प्रतिष्ठा करना 
चाहते थे । उनकी यह पुर्ण श्रद्धा थी कि वेदिकप्थका 
अनुगामी बतकर भारत एिर अपने प्राचीन महत्त्वकों प्राप्त 
रह सकता है। उतकी यह श्रद्धा स्वयमें एक सचाई है । 
इस श्रद्धासे प्रेरित होकर मह्षिने अस्त तक अपने वेबिक« 
मिशतका प्रचार किया । 


धारा जोवन वेढोंका प्रचार करते हुए थे एक राजवेव्याके 
कुटिल घडयंत्रका शिकार हुए और ठोक दीपातलीके दिन 
उनका पार्थिव देह पंचतत्त्वमें विलीन हो गया । 

सह्षिके भारतपर एवं भारतीयों पर जो ऋण हैं, थे 
अपरिमित हे, उनसे उचक्तरण हम तभी हो सकते हे, जब हम 
स्वयंको भी उस सांचेमें ढाल दें तथा हँस भो उनको 
मिद्ातके पुरक बन जाएं । 

| 


रू र् 





" बेदिकसंस्कृतिका ” अयथे है “ भारततोयसंश्कृति ? । 
आयोका तथा भारतका सम्बन्ध होने पर “ कृण्वन्तों 
विश्वमार्य ” इस आदशंवाब्यके अनुरूप उच्च-नोच, 
अपना-पराया आदि भार्षोकों दूर करके सब जगत्को 
आत्मसात्‌ करनेकी जो भरयोकी वृत्ति थी, वही “ वेदिक- 
सस्कृति “ या “ भारतोयसल्कृति ” है। संस्कृतिका अर्थ 
है, सं-एक होकर कृति-किया गया कार्य। हस वेदिकसस्कृति 
को वर्तमान स्थिति; प्राचोन स्थिति, युर्गों यु्गोंसे उसमें 
होनेबाले परिवर्तत इन सबका यदि विहगावलोकन किया 
जाए तो हम प्रारभमें कौन और केसे थे ? हमारे ध्येय 
बोर अदर्श क्या थे? आन हमारी स्थिति फंती हो गई है ? 
ऐसी स्थिति हमारी फंसे और षयों हुई ? इन सब प्रदनों पर 
प्रकाश पड़ सफता है। इससे हमारे पुनरुत्यानका सांग भी 
प्रदास्त हो सकता है। अतः हम प्रथम देखेंगे कि * वेदिक 
विचार सरणो ” कंसी थी | 

इस सेरणीके अनुसार बंदिक ऋषियोंकी यह भावना थी 
कि परमेंद्वर विश्वरूप हे और उस ईइवरका प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार उन बंबिक ऋषियोंके समक्ष था। “४ 
एवेद्‌ सर्व ”' इस सत्यकी अनुभूति ऋषियोंकों श्राप्त हो 
चुकी थो | ईश्वरका रूप सघू-चित्‌ू-आनंदका है और यह 


डॉ. पं, श्री. दा. सातव॒लिंकर, डो. सिद्‌. 


वेदि्कसंसस्‍्कति 


का 


स्वरूप 


है: 


प्रनुष्य उसी विध्वरूपकी एक ननहो मुश्ती आवृत्ति है। विधवूप 
सत्य और पूर्ण है । यह विश्वरूप सेवनीय माना जाता था 
और उसको सेवा यज्ञव्)रा होतो थी। चातुर्वण्यंके छोग 
अपने अपने वर्णके अनुख्प उत्तको सेवा करके सिद्धि प्राप्त 
करते थे । ऐसे ईदवरी देहमें मनुष्य जन्म प्राप्त करता है । 
वह बह्तुत: ईइबरका एक अंश ही होता है। इप देहमें 
सनुष्यको उत्पन्न करनेवालो स्त्री एक बडो शक्ति ही है । 
उसकी योग्यता अत्यधिक होनेफके कारण उसके बिना कोई 
भी यज्ञ नहीं होता | वेविक्र्मानपायियोंकी यह भावना है 
कि शरौर देवताओंका मंदिर है, उसके विविध भागोंमें 
विधिध देवताओंका अधिष्ठान हे । इसलिए तदनुसार रोध 
देवपुजाके आरंभ उन उतर देवोंको उत उन ठिकानों पर 
स्थापित किया जाता है। जीव ईदवरका अमृतपुत्र होनेसे 
जन्म लेते समय ईश्वरकी ३३ शक्तियां अपने साथ लेकर 
आता है । इस पृथ्योको हो स्वर्ग बनाना है ओर यहां 
जीवित अवस्थामें ही अपनो अनन्त दाक्तियोंका अनुभव 
लेना होता है। इसप्रकारको थो तर्वप्रणालो बेदिफृफादोव 
तदणोकी । उनका यही साध्य था कि थे तदनुसार चतुविध 
पुर॒धार्थ करके अध्युदय और ति.श्रेषलकों सिद्ध करनेके छिए 
क्नुशाततक्षीस मनुष्योक्रा निर्माण करें। इस साध्यकों 


वैधिकसंस्कृतिका म्वरूप 


सिद्ध करनेंके लिए सनृष्योंका देनंविव जोवन नियमबद्ध 
किया जाता था| यह क्रम चाल होनेके कारण यह आयंजाति 
सामथ्येस्ंपत्त, ऐश्वर्ययुक्त और वेभवसम्पन्न होकर उससे 
समृद्रवलयांकित पृथ्चोके एक सम्राट्की घोषणा को थो। 
पर भागे जाकर सिद्धान्त ही बिल्कुल बदल गए । लोग इस 
विक्वकी तरफ होनदृष्टिसे देखने लगे। बे इस विश्वको 
असार और दु खमय पानने लगे | हसप्रकार जिस अन्तिस 
सुखकी प्राप्तिके लिए ऋषियोंने यप्-मियमादिसे नियंत्रित 
किततार प्रवान किये थे, वे विचार आगे जाकर सर्वथा नष्ट 
हो गए और लोप इस बिदवकों तरफ हीनदृष्टिसे देखने 
लगे | लोगोंफो नियमबद्धता अप्रिय हो भई, क्योंकि बन्धन 
सवा अप्रिय ही होता है। नियमबद्धता भविष्यकालोन 
परिणाम्र्म अमृतोषम होने पर भी वतंमानमें कष्टवायक 
थी, अत' वह लोगोंके लिए उपेक्षणोय हो गई । इस विचार- 
प्रणालीके स्थछ आकर्षणमें फंसनेके कारण समाज विश्वख- 
लित हो गया | उसका परिणाम जो होना था, वही हुआ । 
उस समय अम्नपानकी कमी नहों थी। सभो भारतोय सतत 
नियसबद्ध व अनुशासनपुर्ण हीनेके कारण आत्मतेजसे घुक्त, 
शारीरिक सामथ्यंसे सम्पन्न तथा स्वसरक्षणके लिए सदा 
तेय्यार रहते थे, इसलिए बाहरी बात्रुओंके आक्रमण तो 
क्या उनकी तरफसे उड़कर आनेवाली हुवा भी भारत- 
प्रवेशसे घबराती थी। आर्योके हमेशा कमर कसकर डे रहने 
के कारण हस देशकी ओर नजर फिराने [तकका सामश्य 
बत्रुओंमे नहीं था । पर जब नियमवद्धता एवं अनुशासनम 
बजिथिलता आागई, तो लोग अनुशासनरहित भौर आल्सी हो 
गए । सझो सनी वियोंके द्वारा क्षावृत होने ब्रालो वर्णाश्वमव्य- 
यस्या नष्ट हो गई। ब्राह्म॒णोंने तप भौर अध्यपन छोड दिया। 
क्षत्रियोने शस्त्र त्याग दिए | बेइय अपने व्यापार-व्यवसाय 
रूप भर्मससे विरकत हो गए। उसीतरह झ्ूब्रोंने सी अपने 
सेवारूप कर्मको तिलांजलि दे वी । 

आज स्थिति ऐसी है कि आर्योक्ा सघ नामश्ेष हो गया 
है, उस संघ श्क्तिफे अभाव उत्पन्न हुए असहायता तथा 
दिषिलताके भाव विन-ब-बिन राष्टरूको अधःस्थितिकी 
ओर खोंच रहे हें। एक समय जिस भूप्रदेश पर आायोंका 
एफछत्र राज्य था, वही भूप्रदेश यदर्ोंके बारबार दोनेवाले 
आक्रमणके कारण सब कुछ यवनसय हो गया | अब स्थिति 
ऐसी हो गई है कि यदि कोई कहे कि किस्ती समय सारतमें 
ल्लायोंका पात्राज्य था, तो शायद ही कोई विश्वास करे । 


( २७१ ) 


आधुनिक कालमें तथा दोते हुए दद्ाकर्म हुई क्रान्तिका 
विचार करने पर वेदिकसस्कृतिके भवितव्यताकी भयानक 
कल्पना सनमें उदय होकर चित्त अस्थिर हो जाता है। 


सध्यकालमें निरुपयोगों मानकर उपेक्षित हुआ वेदिक 
बाऊमयका भाग आज सर्वेमान्य बन गया है | उपनिषत्कर्ता 
ऋषियॉने उपनिषदोंमें ब्रह्मप्तिद्धास्तका सांग्रोपांग वर्णन 
करके ब्रह्मविद्याका स्वकूयर स्पष्ट व परिपूर्ण किया है । 
बेंदिकसंल्कृतिके प्राचोन इतिहास परसे ऐपा स्पष्ट बिखाई 
देता है कि ब्रह्मविद्याके कारण हो बंविकधर्म तेजस्वी होकर 
सारे संपारका सार्गवर्शक बना | इ स ब्रह्मविद्याके दो अंग हे- 
(१) परा और ( २) अपरा। जिसमें केवल ब्रह्मतत्त्वका 
ही विवेचन है, चहु॒ पराविद्या हे, तथा जिसमें स्थल एवं 
सुक्ष्मस्ष्टिका विवेचन है, वह अपराविद्या है। इन दोनों 
विद्याओंकशो आजके दाब्दोंें आध्यात्मिक व आधिभोतिककी 
संज्ञा प्रदात की जा सकती है। केवो।तिषद्‌ (२।१ ) में 
ऐसा स्पष्टरूपसे प्रतिपादन किया है कि केवल पिण्डका 
अथवा शरीरका विचार करके ब्रह्मतत्वकों पूर्णतया समझना 
असभ्नव है । पिण्डके साथ साथ ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ सृष्टिका 
विचार भी आवश्यक ही है। इच्धिय और आत्माका सम्बन्ध 
अच्छी तरह समझ लेनेसे चिदश्षकी फ़ल्पना की जा सकती 
है । परन्तु इतनेसे हो ज्ञानको पुर्णब्रह्मज्ान समझना गलत 
होगा | अर्वाचोन वेदात ग्रंथो्मे मुख्यत. शरीर और आत्मा 
इन दो विषयोक्ो महत्त्व दिया जाता है। ग्रोकि ड और 
ब्रह्माण्डका पारस्परिक सम्बन्ध है, तो कली सृष्टिका कोई 
विचार नही करता | ब्रह्मशानका अभ्यास करनेकी आधुनिक 
प्रणाली एकांगी होनेके कारण निरुफ्योगी है । पिड और 
ब्रह्मांडके निरीक्षणसे ब्रह्मतस्वका अभ्यास करना चाहिए, 
इसी कारण आधिदेविक ओर आध्यात्मिक दृष्टिसे इसका 
विचार करना चाहिए, यह फेनोपनिषद्के बचनोंसे स्पष्ट है ॥ 
केनोपनिषद्के जिस बचनर्में भोतिकसृप्टिका विवेकपुर्वक 
बारबार निरीक्षण करनेका निर्देश है, बहु वचन निम्न है - 


इद्द चेदवेदीदथ खत्यमस्ति 

न चेदिद्दाचेदीन्महती विनष्टि३ । 

भूतेषु भूतेघु विचिन्त्य चीराः 

प्रेत्यास्माल्लोका अम्गता भवन्ति ॥ 

इसप्रकार सृष्टिका अभ्यास ब्रह्मविद्याके अभ्वासके लिए 
अत्यन्त आवश्यक है यह बात उपनिषदोंकों भी पूर्णरूषसे 


ह (२७२ ) 


सास्य है। केनोपनिषद्के चौथे खण्डमें स्पष्ट लिएा हे कि 
विद्युत बावितके समरात आधिदेविक तत्त्व व अन्त-करणके 
सम्रान आधिभौतिक तत्त्व ब्रह्मतत्वकों जाननेके चिन्ह हे । 
दस उपनिषदोर्स ईशोपतिषद्‌ सब उपनिषदोंका मूल समझा 
जाता है । इसलिए इपमें प्रतिवादित धभी.विद्वान्त ब्रह्म- 
बिय्याकें मूल घिद्धान्त समझे जाते हैँ। इस उपनिषद्् 
ब्रह्मन्नानको जाननेके लिए विज्ञान शास्त्रीकी अत्यन्त आव- 
इपकता होनेफी बात स्पष्ट रूपसे कही गई है। इसो 
सिद्धान्तकी व्याख्या उपनिषद्‌ वाइमयमें अनेक बार किया 
गया दिखाई देता है ' इसके अलाया पुराणों भी विज्ञान- 
शास्त्रफा भहरव वणित हु । महाभारत कालतक आयर्कितं 
वेभवशाली स्थितिमें था । उस महायुद्धवें जो कि बहुत 
तादादमें मनृष्योंका संहार हुआ, तो भी उसका असर 
इतना अधिक हुआ कि इस भारत पर तिरछी नजर 
डालनेकी भी किसीकी छातो नहीं हुई । इसका कारण यहो 
है कि उस समय तक भारतोय विज्ञानशास्त्रसे संन्यास नहीं 
लिए थे | आगे जाकर भारतसे अन्य वेशोमें भारतीयोंका 
आवागमन कम होता गया ओर भारतस्ते प्रेरणा पाये हुए 
बेशोंमें विशान किसतरह्‌ फल-फूल रहा है, इसकी तरफ 
भारतकी नजर न गई और वह केवछ शुष्क ब्रह्मज्ञानमें गह 
रहा, लिहाना उसकी स्थिति उच्च कोटिसे अधःकोटि पर 
प हुच गई । 

इस ईइवरीय सृष्टिस विविध योनियोंके प्ध्य सनुष्ययोनि 
श्रेष्ठ और महत्त्वपुर्ण समझो जातो है । इस विषयों 
दृष्टानुभव, अवदृष्टानूमान तथा दाब्दप्रमाण सबकी एक- 
वाक्यता है। इतर प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यकी श्रेष्ठता 
उपत्तो बृद्धि; विवेक तथा सदसह्विचारकी शक्तिके कारण ही 
है। वेदिकसल्कृतिके तत्वोंके आधार पर बिचार किए 
जाने पर मनृष्यकी श्रेष्ठता उसके सनातनतके तथा 
विश्वव्पापी दृष्टिके कारण सिद्ध होतो है। * चारणाद्धम 
इत्याहुः ' इस तत्त्वके आधार पर सारी मानवजाति 
एकरूप हो, सबको चिरन्तन समान सुख और शान्तिका रा भ 
हो, ' ऋण्वन्तो विद्वमारय ' को घोषणाकी फलप्राष्ति हो 
ऐपी धम्तिका जिस घम्तेंकी है, चैसा धर्म केबल वेविकधममं ही 
है। इस घमंका मर बेद अर्थात्‌ ज्ञान है। समप्टिरूपसे वेद 
एक हो था, पर उसमें विविध प्रकारके ज्ञानोंके होनेके 
फारण वे अनन्त है । उनका मूलतरव है इहलोकिक ओर 
पारलोकिक सुलशान्तिकी योजना और उनका विषय है उस 
योजनाकों कार्यान्चित करनेके मार्गका प्रतिपादन । सम्पुण 


वैदिकघरम * अक्टूबर-नवस्बर १९७० 


भमानवजातिका सुख ही जितका अमीष्ट है, ऐसे इन वेबोका 
अनन्तत्व नष्ट होकर बहुधंसयक॒कीं स्मृतिशक्ति भो क्षीण 
होतो जा रही है, यह वेखकर वेदव्यासने उस ज्ञानसमहकी 
फिरसे व्यवस्था लगाक्षर उसे चिरस्यायों कप दिया । इसी 
कारण उनकी संत्ञा वेदव्ययत हुई। ( विध्यास बेदान, 
यस्मात्ल तस्मात्‌ व्यास इति स्सुतः -महाभ्ा. आदि 
६४।१३० ) 

इस योजनामें एक वेदके ऋक, यजु, साम ओर अथर्व 
रूपसे चार विभाग हो गए | उनकी सहिता मूलमंत्र, ब्राह्मण- 
उनका प्रयोजन और विनियोजन त्तथा आर्ण्पक - अरण्प 
अर्थात्‌ एकांतमें चितनका विषय इस प्रकार तोन भाग हो 
गए | इस समहमें अन्तर्भूत हुए विषयोको ' शान - विज्ञान 
या  परा-अपरा ! की संज्ञा प्राप्त हुई ! इन दोतोंके यथार्थ 
ज्ञान तथा तदनुरूप आचरण होने पर ऐहिक और आमुष्मिक 
सुखकी प्राप्ति होती है! * अमृता भवन्ति ! ( केनोपतिषद्‌ ) 
का प्रत्यक्ष अनुभव बहुत पु "तनकालसे अविच्छिन्न रोतिसे 
होता रहा है | परस्तु दो - ढाईं हजार वर्षोंसे उनमें निहित 
तत्त्वों तथा उनके अचरणमें भंद होतेके कारण किसी भी 
सुक्षकी प्राप्ति नहीं हो पा रही । साधारण लोगोंकी बात 
छोड दी जाए, पर जो वेविक थे, वे भो अर्थरहित मंत्रोंका 
शुकपाठ करके ' भारहारा: ' ही बने रहे । जिसमें इत चारों 
वेदोंका सम्मेलन होता था, वहु यज्ञसंस्था ही मृतप्रायः हो 
गई । इतना ही;|नहों, इन वेवोंके नाम पर उनके अनुयापियोंने 
झगड़े भी खड़े कर दिए। तिराशामय भावषोंके कारण आर्योकी 
विजिगीषा तो समाप्त ही हो गई पर जिजी विषा भी संकटमों 
पड गईं | जो आये ' कृष्वन्तो विश्वमार्थ ' के उदघोषक थे, 
उन्हींके वंशजोंशो समुद्रपारगमनके कारण प्रायश्चित्त 
लेने पर धाष्य होना पडा । 

इसप्रकार एक समय जहां ज्ञान-विज्ञान या परा-अपराका 
सम्रतोलनिक अभ्यास होता था, वहां उत्त रकालमें बिज्ञानकी 
अबहेलना करके ज्ञानपर ही सारी शक्ति खर्च कर वी गई, 
लिहाजा बिज्ञानका उत्पत्तिस्थात जो भारत वहींसे विशान 
उखड पया। इसप्रकार मूलधमे व धर्मतत्वका स्थान ही 
डगसगा जानेसे राष्ट्रकी स्थिति विस्थलित हो गई, इस 
कारण ईताई और मुसलमानोंकी बन आई और आज 
हमारी यह दीत दक्शा हो गई । हमारे पुनरुद्धारका एकमेव 
भाग है “ वेविकसस्कृतिका उद्धार ”। वेदिकसंस्कृतिका 
संदेश ओर आदेश है-- 

उज्तिष्ठत, जाप्मत, प्राप्य वरान्निबोधत । 
ह रद ह 


५ # 


वी 





आचार्य सुशीराम दार्मा, पीएच्‌ डी, डी. लिए 


कसंस्कृति ओर सदाचार 


र्फ़ 


[ सतां आचारकी गणना भगवान्‌ सनुने धर्मके चतुविध लक्षणमें को है । वेब, स्मृति, सदाचार तथा अपनो आत्माकी 


भलाई करके अपनी आत्मशक्तिको बढ़ाना ये चार धर्मप्रातादके चार स्तंभ हे। 


इस कथनेसे भगवान्‌ भनुने 


सठाचारकों अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बना दिया है। सदाचार ही मनृध्यको चरित्रवात्‌ बनाता है ओर चरित्रवान्‌ मनुष्य हो 
देवत्वप्राप्तिकी ओर अग्रमर होता है। जब मनृष्य विश्वमर्में फंसता है तब उसके लिए “ महाजनो येन गतः स 
पनन्‍था ” ही मार्गद्शंभ होता है। यह महाजनका पन्‍थ ही सदाचार हे । इस सवाचारक्ते विषयम वेदोंसें अनेक मंत्र 
पधमपित है । उन मतन्रेर्मिं भगवानने सदाचारकी जो महिला गाई है, उसका गान लेखकने अपने इस लेखमें किया है। ) 


फ 


वेदिकसल्कृति सदाचारकों जितता महत्त्व प्रवान करती 
है, उतना क्षय उपादानोंकों नहों । आप चाहे अप्वेत को 
भानिये और चाहे द्वेत को, यदि आप सदाचारी नहीं हे, तो 
आपका अद्गत या द्वेत को मानना निरथंक है, बालूमेंसे तेल 
निकालनेके समान है। यदि आप सदाचारी हु, तो ईइवरमें 
विश्वास या अविश्वासका प्रइन उठेगा ही नहीं। वेदके 
शब्दोंसे ' ऋतस्य पन्‍्थां न तरान्त दुष्कृत: -- दुराचारी 
ऋतके पन्‍्थकों पार कर ही तहीं सकता | सदाचारी व्यक्ति 
ही ऋतपफ्थका अनुगामी है और जो ऋतपथ पर चल रहा 
है, वह एक दिन उसे पार कर हो जायगा और प्रभुको प्राप्त 
कर ही छेगा, क्योंकि * ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्ति- 
ऋतके आदेश, सदाचारके संकेत प्रभुका संवर्धेत करनेवाले है। 
* स्वर्गः पन्‍थाः छुक्ृते देवयानः ' स्वर्ग या ज्योति 
की ओर ले जाने बाला देवयान-पथ सुक्ृतो, सदाचारी व्यक्ति 
हीके भाग्यकी वस्तु हे। इसप्रकार सवाचारो, सत्पथका 
पथिक जाने था अनतजानें उस्त परमगति, परमतत्त्वकी ओर 
अपने आप चला ज। रहा है । 


बेदमे प्राथंना आती है--- 
परिमाग्ने दुश्चरितादू बाधस्व आमा खुचारिते भज | 
उदायुषा स्वायुषा उदस्थाम्‌ अमृता २ अनु ॥ 

( यजु ४-२८ ) 

सर्वाप्रणी देव ! आप सबके नियन्ता हे। मुझे दुश्चरितसे 
पृथक्‌ करो ओर सब ओरसे सवाचारका भागी बनाओ | में 
अमरदेवोका अनुकरण फुरू तथा आयु तथा शोभन जीवन 
लेकर ऊपर उठ जाऊं। 


सदाचार हो उठाता है। दुराचार तो गिराने वाला है, 
आयुको क्षीण करने वाला है, रोगोंका अड्डा बनाने वाला है, 
सदाचारसे ही नीरोगता प्राप्त होती है, जायु बढती है जोक 
प्राणी ऊपर उठता है । मानव यहां ऊचा उठनेके लिये बापा 
है, गिरनेके लिये नही । अत जो गिराता है, उसे हमे गिरा 
देना चाहिये ओर जो उठाता है, उसे अपना छेना चाहिये । 
हसीमें कल्याण है । 

बेद सदाचारके लिये मनको दिव- संकल्पमय बनानेफी 
आशा देता है। * तन्‍्मे मनः शिवश्लकल्पम्स्तु “- 


(२७७ ) 


पत्ते शिवसंकल्प उठेंगे, तो वे आचरणमें भी फलोभूत 
होंगे। यन्मनसा मजुते तद्ाचा बदति, यद्वाचा 
बदाति तत्कमंणा करोति -का सिद्धान्त पर्वाशतः सक्त्य 
है । इस मनको सामग्री प्राप्त द्वोती है ज्ञावेद्धियोंसे ।॥ अतः 
देव कहता है -- भद्रं कर्णाभेः श्टणुयाम देवा भद्धं 
पदयेमाक्षाभिर्यजत्राः | हम कानोंसे भद्र शब्दोंकों सुने ओर 
आखोंसे भव्रकाही दर्शन करे | शिवसंकल्पी सूद आंखोंसे 
भद्रका दर्शत करेगा ओर भव्रवर्शो ही शिवसकल्पी बनेगा । 
दोनोंमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । जो बात आंख ओर 
फानक सम्बन्धमें कही जातो है, बही अन्य ज्ञानेन्द्रियोंके 
सम्बन्धमं भी कहा जा सकती है। हस प्रकारका 
शिवसंकल्पी मन भव्रदर्शी और भद्रभ्नोत्रियके साथ भद्र आचरण 
ही करेगा। उसके अग स्थिर होंगे, शरीर देवो द्वारा स्थापित 
पुर्ण आपुक्ो प्राप्त करेगा और वह भद्रका आदसी बनेंगा। 


स्वस्ति पथ सवाधाशका पंथ है । यह दानी, अहिसक ओर 
ज्ञानिर्योका फ्य है | हमे सवाचारकी शिक्षाके लिये इन्हींके 
सत्सगर्मे रहना चाहिये। अभे नय झुफथा- प्रभु, हमें इसी 
सुपयसे ले चले | युयोध्यस्मज्जुडुराणमेन/-- फुटिलताके 
पाप-पथसे हुमें दूर रखे। खुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये- 
सुपथको प्रभु हमारे लिये सुगम कर दें जिससे हम कल्पाणके 
भाजम बन सकें । यदि ' ले नः परचाद्घ नदहात्‌ - पाप 
हमारे पीछे न पड़ा, तो ' भद्गें भर्वाति नः पुरः' भद्र निश्चित 
रूपसे हमारे सापने आ जायेगा। हम प्रतिदिन प्र भुसे प्रार्थना 
करते है :- ' विश्वानि देव सवितदुरितानि पराखुब 
यद्भुद्रं तन्न आ सु - प्रभो ! हमारे दुरित, दुराचार दूर 
हों और जो भद्र है, मंगलसमय या फल्याणकारों है, वही हमें 
प्राप्त हों | दुरित, दुराधार या कुत्सित आचरण हमारे 
विभाशका फारण है। सदाचार हमें प्रतिष्ठित करता है , 
जीवन देता है। “ स न- पूषा5विता भुघत्‌ - सवाचार 
हमें पोषण वेता है मोर हमारी रक्षा करता है । 


सवाघारमें सत््‌ है। भद्धामें श्रत्‌ है। सत्‌ ओर श्रत्‌ एक 
हो है । यही धारण करनेवाले धर्म है । ऐसे धर्मोंका श्ध्यक्ष 
अध्यक्ष धर्माणाम-अग्नि है, सर्वाम्नणी परमेश्वर है| वही 
सत्‌ और शअत॒का निधान है | उसीकी प्राप्ति धर्मकों प्राप्ति 
है, सतल और श्रत्‌को उपलब्धि है। इसप्रकार परसेश्यर, 
- *य ओर घम्म एक ही है । 


बैदिकधर्म : भकटुबर-नवस्वर १९७० 


“शिज्चला न क्रीव्वयः सुमातरो ” माताभोके आगे 
जैसे शिशु कीड़ा करते हैं, वेसे ही हमें भी पभुके आगे 
शिशुक्षी भाँति क्रोडा करनी चाहिये। शिशु निरीहु ओर 
निष्पाप होता है ! वह दुराचारका नाम भी नहीं जातता । 
सदाचार सहज रुपसे उसके अन्दर नियास करता है। यवि 
हम्र भो शेशव-ब॒त्ति घारण कर लें, बड़े होकर भो शिशुकी 
भाँति निष्कृपट' व्यवहार करें, तो हम प्रभुके सानिध्य या 
सामोप्यमें रहेंगे, सत्‌ हमारा साथी बनेगा, भद् हमारे 
पाइवंसं बसेगा ओर आतस्व राम-रोममें रमेगा | सवाचार 
खपो वृक्ष पर आनन्वका ही फल लूगता है। 

सवाचार पथके पथ्चिककों कभी प्रमादमें नहीं पड़ना है 
और न व्यर्थके बकवादरमें भाग लेना है। भा नः निद्रा ईशत 
मोत जल्पि-- निद्रा या जल्पना कोई भी हमारे ऊपर 
शासन न कर सके। दृच्छन्ति देवाः सुन्वन्त न स्वप्नाय 
स्पृहयन्ति | -- क्योंकि जो निद्रालु है, सोता है, देव 
उसकी क्वामनह नही करते, विव्यगुण या सदाचार उससे कोषो 
दूर भाग जाते हे । देव शो उससे प्रेम करते हे जो सदा 
घारी है, संवननशी ल है, याग-त्याग-परायण है। सदाचार के 
क्षेत्रमें इसीलिये कोई छुट्टी नहों है, भवकाशका दित नहीं है- 
पृफला6 ॥5 घ0 #णञ0289 उ ग्राणावों धटि, इसमें एक 
दिन क्या एक क्षणके लिएे भी छुट्टी मनाना, सदाचारसे पृथक 
होता है, वर्षोंकी कमाई पर पानी फेर देना है। एक पलका 
भी प्रभाद न ज!ने कब तक खला करता है। 

कृथी न ऊर्ध्वाश्वरथाय जीवल - हम अपने जीवनमें, 
अपने आचरणमें ऊचे ही उठते रहें | हमारा वर्तमान जीवन 
और उसकी कार्य प्रणाली एक लम्बो प्रंखछा की कड़ीमात्र 
है । न जाने कबसे प्रयत्न करते करते हम धर्तमान अवस्थाकों 
प्राप्त हुए हैं। फितनो ठोकरें खाई होंगी, कितने नोचे गिरे 
होंगे और फिर उठनेमें कितना प्रयास किया होगा। पदि 
विगतकी यह स्म॒ति जाग उठे, तो हम प्राप्त क्षणोंकों अपने 
हायसे कभी न जाने दें । ऊँची चढ़ाई कष्टसाध्य तो होती 
है, पर जब ऊपर चढकर आनन्दका आस्वाद छेते है, उस्मुक्त 
बातावरणमें साँस लेते है, तब फंले हुए कष्ट फिर कष्ट नहीं 
रहते, आनन्वावसायों परिणतिमें डूबकर समस्त भायास 
समाप्त हो जाते है । अशिव ओर अमोव पीछे छूट जाते 
है | शिव ओर स्वाल्थ्य समक्ष ही वबल लास्य नतेंव करने 
लगते है । थो यैषम्य पछ पलमें फाटनेकों दौडता था, वह 


न &< 
वैदिकसस्काति और सदाचार 


श्वयं कट जाता है और उसके स्थानपर थ्षोचित हो जाता 
है साप्रत्य, जो सर्वोच्च कोटिको उपलब्धि है ॥ 

ऊध्वे ल्थितिम पर्यतोय उतार-चढाव भो दिलाई नहीं देते । 
एक सुन्वर समतल प्रवेश-आँगनके समान दृष्टिगोचर होने 
लगता है। अज्ञा इन्द्रस्य गिरयश्चिद्‌ऋष्वा- मुक्त जीवके 
लिए उच्च, विशाल, पार्वत्य तुगशुग अजिर तुल्य है और 
गम्भीरे चिद्‌ भवति गाघमस्मैं - गहरेसे गहरे, निराशा- 
जनक स्थलों भी उसके लिए श्राधाजनफ पोत विद्यमान हु । 

ऊपर हमने ऋतको सदाचार कहा है। अंग्रेजीमें ऋतका 
स्थानोय रि87/ है। वेबमें ऋत ओर सत्यका युग्म है। 
ऋतका सम्बन्ध चर और चित्तसे है, सत्यका सम्बन्ध अचर 
तथा अचित्तसे है। इस आषार पर सत्य वे निपम हे जो 
विश्यकी पत्तात्मक (50800) स्थितिसे सम्बन्ध रखते हे 
भोर ऋत वे नियम हे जो उप्तकी गत्यात्मक तथा क्रियात्मक 
स्थितिसे सस्वस्ध रखते है। यही दो नियस विश्वप्तरको, 
घराचर, जड़-जगम अथवा चिति-अचिति, स्थितियोंका 
नियन्त्रण करते है । एमेंनएल काण्ट कहा करता था-- 
फएजछ० पशह$ है ग्राए छत जगत 7टए०००४०९-- 


बह इगाएए वेटबएला$ ब0एट ते. 06 ए०्न 
]4श जाए, 


( २७५ ) 


तारों भरे आकागसे उसका रूतय ब्रह्माण्डोय तियर्मोकी 
मोर था जिन्हें हमने सत्य कहा है। मोरल लोज, सदाचारके 
नियर्मोंको हम सत्य न कहकर ऋत कहेगे। बेबिकपस्कृतिसं 
ऋत या सदाचारका नियम महत्त्वपूर्ण है, कर्योकि सस्कृति- 
रूपी भवन इसोकी नीयपर खड़ा होता है। वेवर्म ऋतकी 
प्रशंसा अनेक मन्त्रोंमि की गई है। ऋतको जड़े बड़ी गहरी 
है । दयो-पुत्र ऋतके हो प्रशतक है, आंगिरस, प्राण-प्रघान 
व्यक्ति ऋतफे द्वारा ही विप्रपदकों प्राप्त करते हे। विप्रकी 
वाणी ऋतसे मोत-प्रोत रहतो है। देव ऋतसे सपन्न, ऋत- 
जात तथा ऋतके बढानेबाले होते हे । ऋत द्वारा ही वे 
मानवको पापसे छुडाते है | वे स्वय ऋतसे छुम्त या चमकीले 
बनते है। ऋतको प्रथमजा-प्रज्ञाका आश्रय लेकर वे सर्वज्ञ 
बन जाते है । देवों वही देव पवित्र, सामथ्यवान तथा 
यज्ञिय बनते हे जो ऋतसे अपनेको संयुक्षत करते हें। सदा- 
चार ऋतके इसो नियम पर आधारित हूँ। वेबिकसंस्कृति 
की आधारशिला भी यद्वी है। ऋत या सदाचारसे विहीन 
मानवक्रों संस्कृतमानव किसोने कहीं भी नहीं कहा । हमें 
संस्कृत बनना है, तो दावा रकों जीवनमें प्रमुख स्थान बेना 
ही पडेगा । 


पचास वर्ष हुए यह सोचा गया था कि विज्ञानकी बढती हुई उच्नतिसे न्थेत्रय स्थर्गोंकी सृष्टि होगी और मनुष्यक्रो 


झपने रोगोंके हमनके लिए अमोध ओषधि मिल जाएगी। परन्तु संघर्ष और अशज्ञान्तिकी पिछली कुछ शताब्दियोंने 


शरप्तंदिग्ध रूपमे सिद्ध कर दिया है कि हुम गलतो पर थे हमने अपने सच्चे मोतियोंको फेंककर उसके बदलेमें झूठे मोती 


ले लिए। हम न केवल अपनो मरी भेडोंको सफेद ही बना सके अपितु हमारी सफ़ेद भेड हो कालो बन गईं। मनुष्यने 


देव बसनेका यत्न किया परन्तु बन गया दानव । 


>ौ7+*«-००७०0097२०४०.------ 
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गीता-एक धर्मशासतर 
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( बेविक-साहित्यमें गीताका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रंथ वेदिकसस्कृतिका परिपोषक है। भान-कर्म 
भक्तिकी आधारशिला पर खड़ो हुई वेविकसंस्कृति गोतामें प्रतिपादित ज्ञान-कमे-भक्तिके समन्‍्वमके सिद्धास्तससे परिपुष्ठ 
ही होती है | वंदिकसंस्कृतिके स्थरूपको निश्चित करनेवाले ग्रंथोंमें इसीकारण बेद और उपनिषदोक्ते बाद गोताकों स्थान 
दिया जाता है। भाजतक गीताको शात-कर्म और भक्तिका ही ग्रंथ माना जाता है, पर इस लेवर्मं विद्वान्‌ लेखकने गीतामें 
धर्मका भो एक सुर्य स्थान निश्चित किया है। गीताके इस चोथे पर नवीन दुष्टिकोणका प्रतिपादत विद्वानोके लिए 


मननीय एवं आक्रषक सिद्ध हो सकता है । ) 


है 


धमैसंस्थापनांके [लिए गौता 


गीताका उपवेश्ञ अर्जुनकों भगवानने कर्मंयोग, भक्तियोग 
अथवा ज्ञानयोगके लिए न देकर पमंसंस्थापताके लिए ही 
दिया था | ज्ञान-कर्म और भक्तिकों सदा धर्मंका ही अनुसरण 
करना पछता है । इन तीनॉमेसे कोई भी धर्म-निरपेक्षकों 
अवस्यामे टिक नहीं सकता । 

उपक्रम और उपसहार करते हुए विद्वान अपनी विद्वत्ता- 
प्रचुर रीति और शेलीसे जिस तरहका प्रतिपावन करते हे, 
उस परते प्रतीत ऐसा होता है कि वे गीताका उद्देश्य फर्मं- 


योग, जश्ञानयोग तथा भक्तियोगका समन्वयही मानते हे, तथा 
सुननेवाले भी उनके सिद्धास्तोंके कायल हो जाते है | उन 
बिद्वानोंके प्रतिपादनसें सत्यभी निस्‍्सन्वेह विद्यमान रहुता 
ही है। 


गीतामे करमयोग तो स्पष्ट हो है। अर्जुन युद्ध करनेफे 
लिए रणभूमिमें उपस्थित हुआ था । पर वहाँ ऐन वर्त पर 
युद्ध करनेसे इन्कार करने लगा, पर श्रीकृष्णके उपदेश से 
बह युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुआ । अतः कर्म ते करतेवाले अर्जुनको 
करममें प्रवृत्त करनेकोही गीताका तात्पयं कहा जा सकता है। 


उसी तरह यह क्यन भी कि गीतामें ज्ञानकी प्रध्ानता 
है, सत्यसे बहुत दूर वहीं साना जा सकता । क्योंकि अपने 
आप्तोंके मोहमं पडकर हो अनुनने युद्ध करनेसे इन्कार कर 
दिया था। अज्ञान ही मोहका कारण है ; श्रोकृष्णने उपदेश 
देकर अर्जुनके अज्ञान ओर उससे उत्पन्न मोहको हर किया। 
अत; कहा जा सकता है कि गीताके उपदेशक्षा सार मनष्यकों 
अज्ञानकी तरफसे ज्ञानकी ओर प्रेरित करना ही है| 


[; हे 
गौता-एक चमशासत्र 


भवितिकी शिक्षा तो गीताम' जगह जगह बिखरी हुई ही 
है । भगवानने अन्यकी अपेक्षा भक्ति पर ही अधिक बल दिया 
है | कम्ंयोगोकी अपेक्षा भकितियोगीकों अधिक श्रेष्ठ माना 
है। ज्ञानियोर्मे भी जो भक्त हो, उसे ही श्रेष्ठ माना 
गया है। अर्जुनकों भक्षिकी ओर सोडते हुए भगवात्‌ 
कहते हे. 


सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 

अद्द तवो स्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्याम मा झुचचः ॥ 

“ तू सब धर्मोके वादबिवादकों छोड़कर केबल मेरी 
शरणमें च्रला आ । भे तुझे सब पापे छूडा दूंगा। चिन्ता 
सत कर । ?' 

उपएंक्त संक्षिप्त विग्द्शनसे प्रत्येक योगका यथार्थत्व 
आसानोसे ससकझ्ा जा सकता है | 

ऐसी अवल्थामें इस लेखमें जब में यह कहता हूं कि 
गोताकी मुख्य शिक्षा धर्म है, तो प्रदनन उठता है कि मेरे इस 
कथनका फोई अर्थ भो है ? अथवा यह केवल एक नवीन 
सिद्धान्त स्थापित करनका एक व्यर्थ प्रयासमात्र है। 


यतो धर्मस्ततो जय। 

प्रेरे कहनेफका मतलब सिर्फ यही है कि जिस कारण 
उपर्युक्त तोनों योग परस्पर सामंजस्यपूर्ण हे, हसलिए उत्त 
तीनोंके मध्यसे समर सतासे बहुनेबाला एक ही प्रवाह है और 
बह प्रवाह है धर्मकी शिक्षाका । जो घर्मानुकूल कर्म है उसी 
को करमंयोगत्वकी प्राप्ति होती है । जो धर्मका प्रतिष्ठापक 
जान है, वही सच्चे अथॉपमि ज्ञानयोग है। जो भक्ति धर्मकी 
प्राणस्वरूप है, उसी भक्तिकों सज्ञा भक्षितयोंग है। गोंताकी 
विक्षामेसे यदि धर्मको निकाल दिया जाए, तो उसमें केवल 
करमंकी खटखट, ज्ञानकी बडबड और भक्तिकी बकब॒क ही बाकी 
रह जाएगी भर्थात्‌ इन तोनोंमें कोई सत््व नहीं रह जाएगा 
प्रत्येक योगको योग्यता धर्संको कसतोटी पर फ्रखी गई है 
ओर बही बात समझने लायक है। 

जिस महाभारतका गीता एक भाग है, उस महाभारतका 
उद्देश्य ही धर्मंसस्थापनाका है। ' यतो धर्म: ततो जयः ?” 
यह महाभ्ारतका एफ प्रधान सूत्र है। भगवान्‌ व्यास अन्तमे 
दोनों बाहुओंकों ऊंचा उठाकर आक्रोश करते हे ओर यह 
देखकर कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, अतिन्नय 
खिन्न होते हे । वे चिल्लाकर आखिर कहते क्‍या हैं ? यही 
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न!! “ हे मनुष्यो ! तुम्हें अर्थ चाहिए न ? तुम्हे काम 
घ्िद्ध करनाहै न? पर ये दोनों पुरुषार्थ तो घ्॒मंे पर 
आश्रित हैँ फिर उसी धर्तका सेवन तुम क्यों नहीं करते ?-- 
घर्माद्‌ अथेश्व कामरइच स घम्मः कि न खेव्यते । 
यह भहाभारतका अन्तिम सदेश है । इस ध्मेप्रतिष्ठाके 
अनुकल ही ग्रीताका प्राणहप आविष्कार हुआ है । 


यह धर्मंका चदइ्मा लगाकर गीताकी बोर देखना चाहिए, 

उश्से गीताका याथातथ्य उद्देश्य रत्काल सम्मझमें आ जाएगा । 
धर्मज्ञानके लिए अजुनका शिप्यत्व 

“ शिष्यस्ते5ह शाघि मां मवथां प्रपन्न ” फहकर 
भर्जुन श्रोकृष्णकी शरणमें गया और अन्तमें उसने अपना 
स्वस्थ भगवानको सर्मापत कर दिया । ग्रोताके उपक्रम और 
उपसंहारसे यद्यपि यह अर्जुनका भक्तियोग ही दिखाई बेता 
है, पर उसमें भी गह्मतर धर्म किम तरह अधभिप्रेत है, यह्‌ 
दृष्टव्य है। अर्जुनने श्रीकृषणका जो दिव्यत्व स्वीकार किया, 
उससें कारण क्या था ? उसने अपने गुरसे क्‍या अपेक्षा की 
थी ? स्पष्ट हो है कि कोई भ्लो म ८्य अपने अज्ञानकों नष्ट 
करनेके लिए ही किसोका शिष्य बनता है और वह गरु भों 
ज्ञान देकर अपने शिष्पके अजश्ञानकों नष्ट करता है । 
इसलिए यह ज्ञानयोग ही हुआ । गुरु-शिव्यमें प्रेमके सम्बन्ध 
होते हे । पर यह प्रेम या भक्ति ज्ञानका प्रकाश फरनेके लिए 
ही होती है। इसोलिए श्लो शकराचार्यने कहा है-- 

जशञानसाधनसामग्रयां भक्तिरव मरीयसी । 

अर्थात्‌ ज्ञानर्पी साध्यकों सिद्ध फरनेके लिए भक्त 
एक श्रेष्ठ साधन है। साध्यके अनुकूल ही साधनका विवेक 
पूर्ण चुनाव करना पडता है | तारतम्यकी दृष्टिसे साधनकी 
अपेक्षा साध्य श्रेष्ठ होता है। इसीलिए भक्ति-अभिमष्रेत 
ज्ञान ही महस्त्वपुर्ण होता है । 

0 े 
धर्म्ययुद्ध और स्वधम 

भक्ति भक्तिके लिए त होकर ज्ञानके लिए है, इस बातको 
मान लेने पर अगला महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि भर्भन 
ने कौनसे ज्ञानके विषयमें पृच्छा को थी ? अर्जुन कहता है, 

पृच्छामि त्वां धर्मेसंमूढचे ता: 

धर्म क्या है और अधम क्या है, इस विषयमे अर्जुन मोहमें 
पड गया था। उसके सनमें धर्म ओर अधर्सके विचार चक्कर 
रूपा रहे थे | उसके मनमें विचार उठ रहे थे कि-- 
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धर्मे नष्टे कुल कृत्स्न अधर्मोडमिम्रवत्युत । 
# पके नष्ट होने पर सारा कुल नष्ट हो जाएग। और 
अधरमंका जोर होगा । / तब 
अधर्मामिभवात्क्रष्ण प्रदुष्यन्ति कुलाओयः॥ 
४ अधर्मके जोर होने पर, हे कृष्ण । कुलीन स्त्रियां दूषित 
हो जाएंगी | ” उस अवस्थामें--- 
उत्सायन्त जातिधमाः कुलघर्माश्व शाभ्यताः 
५ ज्ञातिधर्म और फुलघमंका उच्छेद हो जाएगा। 
फिर आगे जाकर अनन्तकाल तक नरकवास भोगना पडेगा ! 
इसप्रकार संग्राम होनेवालो हानिफे कारण धर्माघर्मके 
विषयमें अर्जुनको मोह हो गया था। उस मोहको दूर फरनेके 
लिए ही अर्जुनने श्रीकृष्णके शिष्यत्वकों स्वीकार किया था| 
ज्ञान और अज्ञान इन पर्दोका अर्थ सदर्भके अनुसार करना 
चाहिए | ज्ञान और अज्ञान किसो भो विधपम हो सकता है । 
पहां अर्ुनका अज्ञान धर्मनिर्णयके बारेसें था ओर श्रोकृष्णने 
घर्मोपदेश करके तत्संबन्धी अज्ञानकों दूर किया था । 


स्वधरमपि चावेद्य न विकंपितुमर्हसि । 
घर्म्यादधि युद्धाचछेयो उन्यस्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
( गो, २-३१ ) 
अथ चेस्वीममे ध्ये संग्राम न करिष्यसि | 
ततः स्वधरम कीर्ति च द्वित्वा पापमक्षाप्स्यसि ॥ ” 
( गी. २-३४ ) 
यह संग्राम धस्य है । सामोपचारका उपाय कारणर न 
हुआ पांच गांव स्वीकार करके दामोपचार सो करके देख 
लिया, कुछ फायदा न हुआ । अस्तर्म कृष्णन भेदनोतिका 
क्राश्रय लेकर कुशलतासे युद्धके ध्यं-प्रधम्यंका विवेक 
छराफर कोरवकुलमें श्रेष्ठोके सनोको पाण्डबोंकी ओर मोड़ 
दिया, इसप्रकार वे कौरवश्रेष्ठ भी शरीरसे तो कौरवोंकी 
ओर रहे, पर पनसे पाण्डबॉफे पक्षपाती बन गए। झत. 
अब दण्डरूप उपाय ही धर्म्यंसंग्रामके रूपसें सामने आकर 
उपस्थित हो गया था। क्षत्रियोंके लिए संग्रामके रूपमें 
सानों स्थगंका द्वार खुल गया। यह क्षत्रियोके सामाजिक 
लोवनमें स्वधर्स था । संग्रामके धर्म्य निद्दिचत हो जाने पर 
ध्षात्रुओंको सारना पाप तही। उस सम्रय छात्रुओंकों न म।रगाः 
हो पाप हो गया होता । स्वयं एद्धकी योजना न करने पर 
स्रो जब शत्रओंके द्वारा युद्ध जबदंस्ती राद बिया जाता है, 
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और जब स्वय भी यद्वमं उतरनेके सिवाय उसके लिए कोई 
गति नहों रह जातो, तब युद्धते महू मोडना निस्सन्वेह 
अधर्म हो है । युद्से मुह मोडनेम तो कोति है ही नहीं । 
उपस्थित युद्धमें पीठ विज्ञाना निद्चिबत रूपसे अधर्म और 
पावकर्म हो गया होता | यही श्रीकृष्णका उपदेश है कि-- 


स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 

#/ घमेंका थोडासा आचरण भो बहुत बड़े भयप्ते मन॒ष्यकी 
रक्षा करता है। स्वधमंफी शिक्षा गोताका केन्द्रस्थान है । 
श्रेयान्स्वधर्मों विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 

इस बचनफों भगवानने दोहराया है ( गी. ३-२५ तथा 
१८-४७ ) गोतामें ट्विवक्तित नहीं सी है अतः इसका भर्थ 
यही हे कि धार बार फहनेयोग्य बात स्वधरमंका तत्व हो है । 
स्वधर्म निधन श्रेय” परघर्मों भयावह- । 


अपने घमंमें रहकर मृत्यु पाना श्रेयत्कर है, पर परथसे 
हमेशा भयकारक ही होता है ।”” हससे एक कवम आगे 
बढ़कर ज्ञानेदवर फहते हे- “ स्वधर्माचरण धोभाग्य है तथा 
स्वर्रर्माचरणसे दूर भागता ही वंधय्य है।” ये 
“ ज्ञानेश्बरी ”' में लिखते है--- 
“ जैसी श्रतारं दीन चनिता। उपद्दाति पावे खर्वथा। 
तैसी दशा जशविता। स्वधमें बीण ॥ ( ज्ञाने. २-१९१ ) 

जिसतरह पतिहीन स्त्री सर्वत्र पीडित होती है, उत्तीतरहु 
की दशा ध्वधमंसे विहीन मनुष्यको होतो है । ” जो पूर्वक्ृंत 
दोष है, उन्हे भी स्वधर्माचरणसे नष्ट किया जा सकता है। 

देखे स्वधर्म हा आर्चारितां 

दोष नाशे असता 

इतना स्वघर्माचरणमसें सामथ्यं है । 


अवतारका काये धर्मसंस्थापना 


“प्रगेवानके अवतारका रहस्य मरी घर्तंसस्थापना हो है--- 


'यदा यदा हि घर्मेस्य ग्लानिभंवति भारत । 

! अश्युत्थानमधर्मस्य तदत्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृतास | 
घमेसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 

(थी. ४. ७, ८ ) 


( श्ञाने. २-२२२ |) 


गीता एक घमशास्त्र 


अधमतेके जोर पकडने पर घर्मकी र्लानि होती ही है, तब 
घ॒र्माचरण करनेवाले सज्जनोंकी रक्षा तथा अधर्माचरण 
करनेवाले दुष्ठोंका नाश फरनेके लिए समय समय पर 
अवतार लेकर भगवान घर्मकी संस्थापना करते हे । अर्जुनने 
श्रीकृष्णो', “ दाइवतधमंमसोप्ता ” से नामसे संबोधित 
किया है। भोकृष्ण स्वयंत्रो अक्ता परिचय ““ शाश्वतस्य 
दि धर्मस्य. ... (प्रतिष्ठाइम्‌) (गो १४. २७) 
कहकर वेते है । “घर्मा5स्य विश्वस्य ज़गतः प्रतिष्ठा । ” 
घर्मका विव्वधधारक स्वरूप है ओर उसके अधिष्ठान 
भगवान्‌ हे । 


धमोत्मक भक्ति ही ईश्वरकों प्रिय 


नोबें अध्यायमें “दृद तु ते गुह्मतमे ” कहकर जो 
राजबिद्या और राजगुह्य कहा है, उसमें “ चम्ये ? विशेषण 
भी लगाया है। ऐसे धमंसें अधद्धा रखनेवालेकी भगवत्प्राप्ति 
ते होकर मृत्युततारक्े मार्गमे ही भ्टकना पडता है-- 


अभ्रद्धघानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप | 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मसुत्युलंसारवर्त्मनि । 
(गी. ९. ३ ) 
बारहवें अध्यायम भक्तिके लक्षण बताकर उसका वर्णन 
“घर्म्याखते! इन शब्दों किया है। अत्यन्त:दुराचारी मनुष्य 
भी ईइवरकी भक्तिके कारण “प्षिप्र भवति घर्मात्मा ” 
शी प्रही धर्मात्मा होता है । यह भक्तिकी फलश्रुति है। धर्म- 
शीलता भक्तिका गसक है। नामस्मरणको भक्तिका अन्तरग 
माना जाए, तो धर्माचरण भक्तिका वहिरग है | धर्माचरण 
न करते हुए भगवदज्जूक्ति करनेवाले लोग पापी और ढोंगो 
है | क्योंकि धर्माचरणके बारेमें १रसात्माकी आज्ञा भग 
फरनेके फारण वे परमात्मासे देष ही करते हे । विष्णुपुराणमे 
उल्लेख है-- 
अपहाय निज कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः । 
ते धरे्षिणः पापा धर्मार्थ जन्म यद्धरेः ॥ 
मनुष्य केवछ नासह्म्रण करता रहे और ईश्वर 
अवतार छे लेकर घर्माचरण करे, यह बात असंभव है । 
भरीकृष्ण कहते दें-- “ मामनुस्मर युध्य च ' मेरा स्तरण 
कर ओर युद्ध करता जा। इसप्रकार धर्मयुकत भक्ति अयवा 
भक्‍क्तियुकत धर्मकी शिक्षा ही गीतामें दो गई है। ईश्वरको 


(२७९ ) 


यही इच्छा है कि उसका भक्त अपने घर्मका आचरण करे। 
उप्तकी उपेक्षा करके ईह्वरकी प्राप्तिके लिए प्रयत्त करना 
व्यय है । ज्ञानदेव कहते है -- 
जगा जया जें विदित । ते ईश्वराच मनोगत। 
म्हणीनि केलिया निर्भ्रान्त | सांपडेचि तो ॥ 
( ज्ञान, १८. ९११ ) 
“ जो विहित घर्माचरण है, बही ईदवरके सनकी इच्छा 
है। यवि मनष्य निर्धान्त होकर उस घर्माचरणकों करे, तो 
वह ईधवर मिल सकता है।”' विहित फर्मोंका निरपेक्ष 
आघरण ही कमंयोग है ओर उसो की संज्ञा “ धर्म ” है। 
गीतामें स्थान स्थान पर ज्ञानियों, स्थितप्रज्ञों, गुणातीतों 
और भकक्‍्तोंके लक्षण कह्दे गए हे, वे सब सद्‌गुणके रूपसे कहे 
गए है। नानाप्रफारके सदृगुणों को घारण करना धर्मका 
प्रत्यक्षकप है। इनसे व्यक्ति और समाजका विक्कास होता 
है। सव्‌ृगुण अन्त करणमें ही रहकर सद्गुण नही रह सकते, 
उनका अह्तित्व तो बाह्य आचरणसे ही प्रकट होता हैं। 
धमममशासतरकी प्रामाणिकता 
कार्य क्या है और अकाय॑ क्या है अर्थात्‌ कौनसे फ्रास 
घर्मके ओर कोनसे अधमके हे, यह केसे निशच्चय किया जाए ? 
इसका लिहईदय मनुष्य अपनी दृच्छानुसार नहीं फर सकता । 
पुरुषबुद्धिके द्वारा निश्चित किय। गया धर्माधर्म काप्ताचारही 
है। धर्माधमंका भरी एक शास्त्र .है।! वह व्यक्ति-निरपेक्ष 
अथवा अपोर्षय है। इसलिए ग्रोत।मे कहा है-- 
तस्माच्छास्त्रे प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
( गी. १६. २४ ) 
वेबशास्त्रोमे विधिनिषेधपरक वाक्य हे, वे ही प्रसाणझूप 
है । शास्त्र-चिघानोक्त कार्मोको करना ही धर्म है। 
“बोदनालक्षणों था घर्मः” शास्त्रने जेसी चोदना -प्रेरणा 
दी हो तबनुसार व्यवहार करना ही धर्म है। अर्जुन जब 
“ करिष्ये वचने तव ” कहता है, तब बह इसो धर्मे- 
व्यास्याफे अनुसार बर्तन करता है | धर्मनिर्णयके सम्बन्धमे 
मोह-अज्ञनक्े नष्ट होनेको स्वीकृति देकर वह।अपना निश्चय 
प्रकट करता है कि “' मे आपके कथनानुस्तार कार्य कमा । 
इसमें एक ही साथ धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्तिकी समरसताके 
बर्शन होते हूं । ईववरेच्छाके समान व्यवहार करना ही 
ईशवरशकी श्रेष्ठ भक्ति है। ईस्वरेच्छाफे मनुसाद व्यवहार करना 


( २८० ) 


बेद्किधम । अक्टुबर-नवम्बर 


चाहिए, यह समझना हो ज्ञान है, उत् ज्ञानके अनुत्तार वर्तेत समीकरण किया गया । भक्ति लनुष्यकों वेयवितक रूपसे 


करना ही कर्म है। वे जान और कर्म धर्मंसम्बन्धो होनेके 
कारण घमं हो हे । दृभप्रक्ार कप, ज्ञान ओर भक्षित तोनों 
धर्मके अगभूत हो हे, स्वतत्र नहीं । 
कृष्णाजुनका धम्पे संवाद 
फृष्णाजुतके सबादका वर्णन “ धघरम्य संवादमावयो: ” 
( गी, १८, ७० ) 
इन शब्दोंमें किया है। उनका संबाद धमर्मसंबन्धी था । इस 
प्रकार बार बार धर्मका अभ्याप्त गीतामें किया है। यही 
उस ग्रंथकी अपूर्बता है। धर्मसंस्थापना हो गोतोपदेशका फल 
है । पूर्वापर सदर्भको देखते हुए गीता घृष्यत धर्म्रतिपादक 
ग्रंथ है। इसो धर्मंतत््वका अर्थवाद या स्तुति गोताम है। 
इस स्थूल वृष्टिकी अपेक्षा अधिक सुक्ष्मतासे देखा जाए, तो 
४ प्मक्षेत्र ”' के रूपसे गोताफा उपक्रम हो धर्मसे किया है 
और “ घ्वा नीतिमंतिमंम्त ” के रूपमें श्रुवा नौति अर्थात्‌ 
नित्य, शाइवत नीतिका अथवा धर्मझा ही गोतामें उपसंहार 
भी है। 
पिछले हृजार-बारह सो वर्षोगे संकडों संतभ्कत इस 
भारतभ्‌ पर अवतोर्ण हुए और आज भो है ।तो भी 
भारतोयोंकी यहू देन्यता पा दीनजीवन दूर न हुआ भला। 
इसका कारण क्‍या है ? इसका केबलमात्र क्रारण यही है कि-- 
#४ धघमंका स्थान भक्तिने ले लिया 
एकान्तिक भक्षिकों ही धर्म समझकर उसका दोषपूर्ण 


सोक्षकी ओर ले जानेवाला सार्ग हो सकती है, पर उससे 
सामाजिक स्थेयं तथा प्रिय एवं श्रेयल्कर दोनों तरहके 
पुरुषार्थ साधनेकी विजिगीषुवृत्ति ओझड हो जाएगी। 
भक्ति हो यदि घमं होता तो उसके साथ जय भी भा गयी 
होती, पर स्थात स्थात पर भ्क्तिका उद्रेक होने पर भी 
हमारा इतिहास होनेवाले पराभवों पर पराभवसे कलंकित है। 
यहाँ वेदिककालांन ज्ञानगी जीवित-जागुत उपासना नहीं 
रही । और अविश्लान्त श्रम तो लुप्त ही हो गया | ज्ञान 
और कमंके अभावसे व्यक्ति तथा समाजका अभ्युवय हो हो 
नहीं सकता । इन मूल्यवान्‌ धर्मके अंगोंकों छोडकर केबल 
अन्यभक्तित काही पहला पकडनेसे हम सन्मागंसे सटकफ गए 
हैँ और अपयशके भागी बन बेठे हे । 


गीतामें भक्तिका वर्णन है, पर गीता भक्षतिका ग्रथ नहीं 
है । गोतामें ज्ञान भी वणित है, पर वह अध्यात्मश/ःस्त्रका 
प्रंथ नहीं है । गातामे कर्म पर हरी बल दिया गया है, पर 
उसे कर्मकांडका ग्रंथ कहना गलत होगा। गीता तो धर्म-कर्म 
को व्याख्या करनेवाला एक धर्मंशास्‍्त्रका ग्रंथ है। गीतामें 
सुत्ररूवसे अथवा तत्त्वरूपसे धर्मशास्त्रका उपदेश है। 
युद्रभूमि कोई भक्ति अथवा अध्यात्मके उपदेशका उर्युक्त 
स्थल नही है | युद्ध जैसी एक धर्मंसमस्या उत्पन्न होनेके 
कारण धर्मका उपवेश देने तथा उत्तका आचरण फरवानेके 
लिए हो गोता कही गई हैं 


४ या ४४4 न कन>++-_ नमन 


शेशवदशाम देश प्राय जिस समय सत्र व्याप्त थे 
निःशेष विषयॉम तभी हम प्रोढ्ताको प्राप्त थे । 
ससारको पहले हमोंने ज्ञान - भिक्षा दान की 
आचारफी, ध्यापारको, व्यवहारक्को, विज्ञानकी ॥॥ 
-- महाकबि स्व. सेथिलोशरण गुप्त 


जा शै-5+२#०क्ू4.&-- 
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[ आजके युगर्मे “ आये 
सतथेदका विषय हो सकता है | समबतः क्‍यों, निश्चय हो, आयेसमाजके अनुयायी हस झतके पके नहीं होंगे। 
कईयोंके विचारसे “ हिन्डु ” शब्द आयोके लिए मुसलूपमानोंका दिया तथा “ काफिर ” अर्थका वाचक है इसलिए आरयोके 
लिए “ हिच्दु ” शब्दका प्रयोग अनुचित है। पर ये सभी मत अपने अपने वेय्पक्षितक वृष्टिकोणके निदश्ञेक हैं। प्रस्तुत 
लेखमे लेखकने “ आर्य ” शब्दका बहुत व्यापक अर्थ लेकर उसका क्षेत्र वेवोंसे लेकर भाज तक माना है। हस लेखमें 
लेखकने आयंधरंका जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, बह समनीय है ] 


। 


आयंत्व या क्षर्पधरमंकी फोई मिदिच्चत व्यास्या करना 
तथा उसके आधुनिक वृध्टिकोण ओर दरशोनकों सरल पर 
सारग्भित शब्दोंघ्ते प्रस्तुत करता कठिन है। इसके कारणकी 
खोन फरनेके लिए हमें दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है। 
ऐसा कोई कार्य धर्मग्रथ नहीं है कि जिसके बारेमें यहु कहा 
जा सके कि वह आयंधर्मके आदर्श पर चरभोक्ति करता 
है, अथवा आयेधामिक-भावोंकी पुर्णदयया अपने अन्दर ससेटे 
हुए है। ऐसा कोई भी ईश्दूत, अवतार अथवा देवी मानव 
आज तक्र नहीं हुआ, जिसके बारेमें यहु कहा ज्ञा सके कि चह 
देवीज्ञानका एकमाज्र व्यास्याता और ईश तथा सनुजके बीच 
एकमात्र सेतु है। ज्ञो आयंधर्म पर अधिकारपुर्वक अपने 
विचार व्यक्त करना चाहुता है, उसे सर्वप्रथम आर्यधाभिक 
साहित्यके सागरका मन्यत करना होगा तथा सासान्य आयें- 
जीवनमे अप्रत्यक्ष रपसे जो भाव ओतप्रोत हू उन प्लावोंको 


डे 
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| 


का 


और ' हिन्दु ” को पर्यायवायो मान लिया गया है। यहू मन्तव्य कहां तक सही है, यह 


हि 


ग्रहण करनेके लिए उप्त जोवनके निकटतस सम्पक्मे 
आना होगा | 


तथापि जिसका जन्म ओर लालन पालन एक न्यूनाधिक 
धाभिक वृत्तिवाले परिवारमें हुआ है, परिणामस्वरूप जिसने 
आयंधमंके भावोकी थोडा बहुत जाना और समझा है 
तथा जो तत्त्वचिन्तनके क्षेत्रम्े भ्लो प्रवेश पा चुका है, उसके 
लिए यह सभव है कि यह स्थुलखूपसे आयेधाभमिक वृत्तिको 
तथा आयंधर्मके आधारको अभिव्यक्ष कर सके । तो भी 
उसका यह ॒प्रयत्व किन्‍्ही मर्यादाओंसे अवश्य बधा हुआ 
रहेगा । साथ ही उसे इस बातफो भी स्वीकार करनेके लिए 
तैय्यार डरोना होगा कि उसके द्वारा ध्यक्त किए गए विधारोंमें 
आयंधर्म-साहित्यके रथी और धर्मतत्वके विशेषज्ञों द्वारा 
सश्योघन भो किए जा सकते हे । मतलब यह कि वह अपन 
विचारोंकों अन्तिम मानकर यह आग्रह व करे उप्तके घिचारों 


( २८२ ) 


को सभी लोग स्वीकार करें । कहुनेकी आवश्यकता नहीं, 
कि इस लेलका लेखक अपनो मर्यादाओंकों स्वीकार करता 
है और अपने लेखमें संशोधनकी संपावनाओंकों भी स्वीकार 


करता हुआ खुले दिलसे संशोधनके लिए अपने निबन्धकों 
प्रस्तुत फरता है । 

कुछ लोगोंने आरयधर्मको नास्तिकतासे पूर्ण भोगवादी 
बताया. तो किसीने उसके म्॒तिपुज़ाके पक्षकों लेकर उसको 
मालोचना की, तो कुछने उप धर्म पर तथाकथित निराशावाद, 
भाग्यवाद तथा अफरमंण्यतावादका आरोप लगाकर उस 
घर्ंके वियद्ध अपनी घारणाओंको प्रकट क्षिया तथा आये- 
घसंके प्रति अवसानपुर्ण विच्चार भो व्यक्त किए । पर आये- 
धर्म पर उपरोक्त सभी आलोचनाये जहाँ तहांसे प्राप्त तथा 
क्षरन्‍्तोषजतक रोतिसे विइलेषित तथ्पों पर हो आश्षित 
होती है। ऐसे समय आलोचफक यह॒भी भूल जाते हे कि 
प्राणणय जोवनव्ञन किसी ए%क विह्िष्ट जाति, युग या 
देशकी सम्प्ति नहीं होता, बल्कि ऐसा जीवनदर्शस सर्वत्र 
मोर सब समय जन्म लेता रहता है। कोई व्यवस्था हर दृष्टिसे 
पूर्ण तथा ध्यापक नहीं हो सकती। हर व्यवस्थामें अपबादोंकी 
संभावना अवधय रहुती हे । पर साथ ही यह भो सत्य है कि 
किसो सत्या या ध्ममें कितने भ्रो दोष हों, तो भी उसमें 
ऐसे अनेक मूह्यवान्‌ तत्व अवश्य रहते हे कि जिनके कारण 
उस संस्था था धर्मकी कीमत पहुचानो जा सकती है। 
केवल थोडेसे- दोषके कारण किसी संस्था या घर्मकी संतों 
मुखो निन्‍दा अनुचित और आलोचकके सकुचित मनोवृत्ति 
का द्योतक है | आयंधर्मके पक्षमें यह बात तो नितान्‍्त सत्य 
है कि यह धर्म अत्यन्त उदार है, यह मानवताकी विद्यालता 
तथा सत्यक्ोा अनेक पक्षोयतामें विश्वास करता है । 
( सत्यका एक द्वी पक्ष मानना सत्यको संकुचित बनाना है, 
जब कि सच्चाई यह है कि सत्य हमेशा बहत्‌ ही होता है ) 
आयंधर्म कभी भो कतिपय जड़-तिद्धान्तोंकी तोसाओंम 
कुंडित नहीं होता, अपितु सदा नूतन व्यवस्थाओं, नये 
संयोजनो एवं भोलिक जीवनदर्शनॉका स्वागत करनेके लिए 
सदा तत्पर रहता हैं । इसोकारण इस आयंधमंको सनातन- 
धर्म भी फहा जाता है अर्थात्‌ यह वह घर्म है जो सबासे 
हैं और सदा रहेगा | इसका सनातनत्व ही वह तत्त्व हे कि जो 
आयेधमंकी उस दाक्तिकी व्यास्या करता है जिस शक्तिके 
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कारण यह धर्म इतर घर्मोको आत्मपात्‌ करके आत्मरक्षा 
भी करता है | प्रन्‍न यह है क्ि णदि आर्यधर्म इतना 
शक्तिशाली है, तो उसके अनुयायियोंकी आज यहु प्वनति 
क्यों ? उत्त र है- आयंधरमं के भनुयाधियोंकी अपने एक ध्येयको 
छोड़कर चतुर्मूली प्रवत्ति ही उनकी अवनतिका कारण हैं। एक 
सनृष्य कुछ मोल पूर्व दिशाम चले, कुछ मील वक्षिण विज्ञामें 
चले, कुछ भील पश्चिममें चले और कुछ मोल उत्तरम्ले चले 
तो बहु अपनी मंजिल पर तो पहुंच ही तहीं सकता, साथ ही 
उसकी गतिमें मन्दता आजाएगी । इसीतरह आयंधर्में भो 
चतुमुंखी प्रवृत्ति होनेके कारण उसकी गतिमें मन्दता आ 
गई, लिहाजा आयंप्रमंको लोग निराशावादी, भाग्यवावी 
अकमंण्यतावादी आदि न जाने क्‍या क्या सप्तझ बेठे । 


यहां तक जो फुछ लिखा गया, उसमे आर्यधर्मभाव या 
धरमंवृत्तिको दो विश्येषतायें तो स्पष्ट हो जातो हें- (१) भार्य- 
धरम में उदारताका भाव तथा कट्ट रताका अभाव, ( २ ) परि- 
ब्तंनके प्रति आस्थावान्‌ होते हुए भी किसी नवीन सिद्धान्त 
को सहसा अपनानेमें अदचि । 

आयंधसंकी एक और भी विज्वेषता है। यहू विशेषता है- 
उसकी अटपटी वाणी, परमेशकों अनेक परस्पर-विरोधी 
गुणोसि मडित करनेका प्रयत्न तथा उसको यह सान्यता कि 
एक जीवनवृष्टि तथा जीवनमार्ग भी उतने ही सत्य हो सकते 
है जितने कि दूसरे। आर्यक्रमंकी इस विशेषताने अनेक 
विदेश्षी पर्यवेक्षकोंको चक्करमें डाल विया भर वे आय॑धर्मको 
सत्यनिष्ठाके प्रति शंकालू बन गए । अन्तिम विशेषताके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि आयंधर्म दूसरे ध्मोसे 
विरोध नहों करता, क्योकि यह धर्म दुसरे धर्माँसे निविष्ट 
सार्गो्दें भो सत्यका दर्शन करता है । आपयंधर्म अन्य धर्मोके 
समान बुराग्रही तथा फट्टरपंथी नहीं है। आयंधर्मका प्रमुख 
स्वर यहो प्रतीत होता है कि प्रत्येक जन अपनी क्षमता, रुचि 
ओर विकासस्तरके अनुसार जीवन - ऋपको स्वीकार करे 
ओर उसके अनसार आचरण करे। आंधर्स स्पष्टतया इस 
बातको स्वीकर करता है कि बहुरंगी मानवस्वभाव एफ हो 
सांचेमें नहीं ढाला जा सकता, इसलिए मुक्तिमार्थ एक न 
होकर भनेक हे । 

इसप्रकार बैविकधर्मम सहिष्णुता है, उद्दारता है, 
बिज्ञालता है मोर इतर धर्मानयायियोंके प्रति सहानुभूति है। 


हेधलिए वेविकधर्मकों सब धर्मोका समन्वय अथवा एक सा्- 
भोम धर्म कहा जा सकता है। वेदिकधर्म अपने उदन्नवके 
लिए किसी अवतार, पेगम्बर या तवीका ऋणी नहीं है, न 
बहू छिस्ी एक धर्मग्रंथ पर बहु टिका हुआ है, बह धर्म तो 
बस्तुत: एक चयनमूलक समष्टि है। वेदिकधर्म उन सब 
विभिन्न मर्तों, और मार्गोकी एक संग्रहात्मक धज्ञा है, जिन्होंने 
सभ्य समय पर भारतको उद्वेलित किया, भले हो यह उद्ेलन 
या जागरण संगठित देशव्यापी आन्दोलनोंके रूपमें हुआ हो, या 
जहां तहां छिटपुट रूपमें। इन समस्त भिश्नतामूलक 
तत्वोंसे वेदिकपर्ंका फलेवर बना है। उक्त समस्त तत्त्वोंको 
“ बेदिकपर्म ” इस अभिधानने एक संघोय एक्स गुंफिन फर 
दिया है ओर उन्हें एक समजाती यताको भावन! प्रदान की है। 
इसके अतिरिक्त वेदिकधर्मान्तगत विभिन्न मतों और सम्प्रदायों 
में कुछ अन्यभी सामान्‍्यसूत्र हे जो कि इन मतों और 
सम्प्रदायों पर विशिष्ट एकता को छाप लगाते है और उन्हें 
एफ ही समष्टिके विभिन्न अंगोंके रूपमें दर्शाते हे । वैदिक 
इस प्रकार एक समष्टिगत धर्म दोते हुए भी इसकी अपनी 
स्थतंत्र सत्ता है । 

यहां हमें एक भयके प्रति सचेत रहना है। बह भय यह 
है- हम देख चुके हे कि वेबिकधर्म विष्रि्न मर्तोकी समिट 
होनेके क्वारण इसमें भिन्न और बहुरंगी तत्त्वोंमे कुछ तत्त्व 
उच्चश्रेणीय है. और कुछ निम्नश्रेणीय, अतः यहां हमें इस 
भयके प्रति सचेत रहना है कि बंदिकप्रमंकी व्यास्या इत 
निम्नश्रेणीय तत््वोेके आधार पर न को जाए। ( कई बार 
ऐसी च्यार्या करनेका प्रयास क्षिया गया, और वंदिकधमंका 
स्वरूप ही विक्ृत हो गया। ) वेदिकधर्ममे निहित उच्च 
ततस्वोकी कभो भी अवहेलना मन को जाए। बंदिकधर्ममे 
निहित निम्नश्रेणीय तत्त्वोके आधार पर उष्की व्याल्या 
करना उसको एकागो व्याख्या ही होगो। ऐसी व्याख्या 
भानवोय दुबंलताक। एक दृष्दान्त हैं। इसो दुबंलतासे प्रेरित 
होकर मनुष्य असावधानोंपुर्वक सामान्यनियम स्थापित 
करता है ओर अपर्थाप्त भाधार पर उततावलेपनसे अपने मत 
निर्मित करता है। समय सप्तय पर कई आन्दोलनोंने जन्म 
लिया, जेसे ब्रह्मसमाज, आयंसमाज । इन्होंने वेबिकधमंमंसे 
उन आक्षेप्णीय तरत्तोंकोी दूर करके हिन्दुसमाजकों धार्मिक 
चेतगाकी परिष्कृत करनेका प्रयास किया, परन्तु किसी न 
किसी क्रारणवश ये आन्दोलन हिन्दूज्ातिको समग्र खूपसे 

पी 


जगानेमें असफल रहे | हमी कारण आज प्री हिन्दुधं्े 
परिष्कार करके उसे जागृत करनेको आवश्यकता बनी ही 
हुई है। 

बंदिकधमंका ईइवरके स्वेरूपके प्रति दृष्टिकोण अपना 
निराला है। वह मनष्यको सृष्टिके प्रति एक अनोखा भाव 
रखनेके लिए उपदेश देता हे तथा भातव-व्यवहारका 
एक अनूठा सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। ईशबरके स्वरूपके 
प्रति बेदिकधर्मका सामान्य दृष्टिकोण यह है कि बहु ईइवरकों 
परम पुरुष मानता है, जिसने उद्देश्यपु्वंक जगत॒की सृष्टि की 
है ओर जो जगत्‌का पोषक ओर शासक है। ईश्वरकों 
सर्वगत, निराकार और निस्पृह ब्रह्म साना गया है | ईश्वरके 
स्वरूप तथा ईंइतर ओर जगतके पारस्परिक सम्बन्धके 
विषयमें वेदिकधर्मसें अनेक दृष्टिकोण मिलते हे, ये ऊपरसे 
भिन्न भिन्न दिखाई देने पर भो इनका आस्तरिफरभाव 
एकही है। 

हम ईव्वस्वादी विश्वासने कि परमेश एक चेतन्ययुक्त 
पुरुषोत्तमके रूपमें समस्त प्रकृतिमें व्याप्त है, आयोमे एक 
सर्वगत अद्धाभाव क। निर्माण किया है। पह भी संभव है कि 
इसी विश्वासने अहिसाके सिद्धान्तके विकासमें योग दिया 
हो और वेदिकधमंको हतनों व्यापकता प्रदान की हो कि 
उसने सभो पशु और प्रस्तरादि जड़ पवार्थोर्म ईइबरके 
सर्वव्यापित्वकों स्वीकार किया। जैसा कि आज अनेक हिन्दु 
कहते हे कि।एक भूति अथवा किसी पश्मु या अन्य प्राकृतिक 
भूतकी पूजा करनेमें हम वस्तुतः उस परमात्माकी पूजा करते 
हे जों कि समस्त प्रकृति व्याप्त है। पर मूर्तिपुजा अथवा 
पशुपुजा आविके पक्षमें कुछ भी कहा जाए, यह तथ्य 
अकाटब है कि साधनाका आधिक्य एक प्रकारके शोपिल्यको 
जन्‍म देता है तथा मतको धर्मके सत्यभावसे वियुक्त करता है । 

वेदिकधर्तकी ब्रह्मवादी प्रवुत्तिकी भो अपनी विशेषता 
है। इस वादने वेदिफधमंको एक शान्तता प्रदान को है तथा 
वह समदुष्टि भो दी है, जिसके भीतर ऊच-नीच, सुख-दु ख 
आदि समस्त भेद तिरोहित हो ज्ञाते हे। निस्सन्वेह संसारमें 
मत्यधिक आसक्तिको नियक्षित करनेके साधनके रूपमें ब्रह्म- 
बादका एक मूल्य है, क्योंकि यह सिद्धास्त मानवध्तनकों 
सांसारिक वस्तुओंकी निस्सारताके भावसे कवदय भरेगा, 
परन्तु जेसा कि अनु्नवने अनेक बार घताया भी है, यहू 


(२८४ ) 


प्पष्ट है कि उक्त हिद्घान्तफे प्रति विशिष्ट आग्रह हमारी 
जीवनोन्मृखों प्रवुत्तिको शिधिल कर देगा तथा हमें अनेक 


निविवाद नैतिक म्‌ल्यो जेसे- प्रेत, त्याग, सेवा आविक्रे प्रति 
भी उपेक्षापूर्ण बना देगा । 


वेदिकधमंर्स स्वभाववादका प्रभाव उस सुविख्यात कमें- 
सिद्धान्तमें है, जिसके अनुसार मानव - भाग्यका तिर्माण एक 
अधंयांत्रिकरूपमें इस जगतमें उसके द्वारा किए गए कमोंसे 
भागवत हस्तक्षेपत्ते स्वतंत्रतापृबंक होता है ! कुछ विद्वानोंने 
फर्मसिद्धान्त पर ये आक्षेप किए हैं-- (१) यह सिद्धान्त 
परथश्नरष्टके सोक्षके लिए फोई द्वार खुला नहीं छोडता। 
(२) यह सिद्धान्त ऐसे परथश्नष्टोंके प्रति लोगोंकों उदासीन 
बना देता है। (३) वे लोग सोचते हे कि ये दुखी जन तो 
अपने पुथ्थकृत क्मोके करण ही दुख भोग रहे है, क्षतः 
इसमे कोई क्‍या कर सकता है ? ये दुख तो इन्हे भोगने ही 
पड़ेंगे। (४) इसप्रकार सुखीजन दु खोजनोंशी सहायता 


करनेके लिए कभी आगे नहीं आएंगे। इसप्रकार सारा 
नीतिश्ञास्त्र ( !.705 ) व्ययं हो जाएगा। 


उनके ये आक्रेप इसो कारण हे कि उन्होंने कर्मसिद्धास्तकी 
व्याख्या बहुत ही संकुचित तथा सीमित अर्थोर्मे की है। 
यदि “कम” शब्दके अर्थको विस्तृत किया जाए और 
कर्मके अन्तर्गत सनुष्यफे बाह्य व्यापारोंढडे साथ साथ 
आल्तरिक्र भावताओं, अभिव॒ृत्तियो और संकल्पोकों भी 
शामिल कर लिया जाए, तो कमंशासनके अप्लीन मानव- 
जीवनका चित्र बसा रूक्ष, कठोर तथा मीरम नहीं दीखेगा। 
क्योंकि किसो दुःक्रमंको फरनेके बाव होनेवाले परचात्ताप 
तथा उसके बादसे सवा सत्कर्म करनेका संकल्प आदि उत 
शक्तियोंकों जन्म दे सकते हे, जो उपरोक्‍त दुष्कर्मके 


उदोयमान कुफलोंको बाधित या नष्ट कर देंगी। दूसरी 
ओोर जब सुखी जन भी इस बातकी कल्पना करेगे किये भी 


अपने कर्मोके परिपाकस्व॒रूप इसी प्रकार फप्मो दु खमें पड 
सकते हैं भोर उस अवस्थामें उन्हें भी दुसरोंकी दया तथा 


सहानुभतिकी आवश्यकता होगी, तो वे भी दूसरोंके प्रति 
दया तथा सहानुभतिका भाव दिखायेगे । 


कर्म सिद्धान्तका पूरक पुनर्जन्म सिद्धान्त है। यह अनिवार्य 
नहीं हे कि किसी व्यक्षिके कर्मोके समस्त परिणाम एक ही 
जीवनकी सीमाओंमें भोग लिए जाएं। सामान्यतः यही होता 
है कि एक जन्ममें किए गए कर्मो्ेंसे कुछफे परिणाम दूसरे 
जन्ममें भोगनेके लिए छोड़ दिए जाते हें। इसप्रकार एक 
जीवात्माकों अनेकानेक जम्मोंक्षी शुंखलामें तब तक बंधना 
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होता है, जब तक कि उप्तके कर्मोका आयध्यय बराबर व 


हो जाए | करमके आयबव्ययके बराबर हो जाने पर जीवात्मा 
पुनर्जन्सधके बधनसे मुक्त हो जाती है और परमात्मामें छोन 
हो जाती है | पुनर्जंन्म सिद्धान्तके गृणावगुण कुछ भी हों, 
कमसे कम यह सिद्धान्त एक सुन्दर ढंगसे इस जगतमें दृष्ट 
भाग्य-भेदोंकी व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त इसको 
सत्यतापर प्रकाश डालनवाले साक्ष्यफरी भी कभी नहीं है । 


प्रस्तुत स्थल पर वेदिकधर्म ईप्ताई तथा मुसलमान धर्मसे 
बहुत भिन्न है, जिनके मत मानवात्माकी मुत्यु-परवर्ती 
दशाके विजयमें नितान्‍्त भिन्न हे । 

फर्मसिद्धान्तसे भिन्न और उसकी अपेक्षा अधिक व्यवहार- 
मूलक निष्काम-कर्म-सिद्धान्त है । तिष्काम-कर्म-सिद्धान्त 
गीताकी शिक्षाका मूलमन्र है। संक्षेप्त: उक्त सिद्धान्त यह है 
कि यह देखते हुए कि कर्म हो जीवनकी आत्मा है निष्कियता 
अथवा अनिर्णीतता अनुचित है और प्रत्पेक व्यक्तिफो दृढ- 
सकल्पपुवेंक कर्म करन। चाहिये परन्तु उसके किमी कर्मसें 
कर्म-फल विषयक चिता नहीं होनी चाल्यि । मनोविज्ञान 
यहा एक प्रइन उठा सकता है- क्या ऊर्स करनेमें कितो 
व्यक्तिक्ी मानसिक दशा मितन्त रूपसे निस्कृशताकी हो 
सकती हैँ ओर क्या उपके मनमें कहों पर कोई ठोस लक्ष्य 
नही होगा ? उत्तरमें कहा जा सकता है कि सात्र फर्तल्य- 
पालनसे प्राप्य आनन्दके रूपने ठोस लक्ष्य होगा और प्रस्तुत 
सदपमें निस्पृहताका अर्थ कंवल कतंव्य-कर्मत्त सकुचित 
स्वार्यकी दष्टिका अभाव है ! कोई यहा यह प्रइन भी कर 
सकता है, कतंव्य क्‍या है एवं कतंव्यके विषयमें गीता क्‍या 
कहतो है ? वस्तुत गीता दस प्रश्नकों अधिकांशतः अनुत्तरित 
छोड देतो है, कारण क्तंज्यका सर्वदा पूर्व - निर्धारण नहीं 
किया जा सकता और करलंव्य किन्‍्हीं विशिष्ठ परिस्थितियों 
पर निम्नर होता हूं, परन्तु एक सर्वोच्च करतंव्य, कर्तंव्योके 


कर्तेव्यका बहु अबदय निर्देशन करती है और बहू कतंव्प हूँ 
6 अपने समस्त कममामें एकान्तत स्वार्थभय भावनाओंका 
त्याग । ” यहु प्रदन भी किया जा सकता है कि किसी व्यक्तिकी 


स्वार्थहोन क्यों होना चाहिये एवं स्वार्थशून्यताके आवर्शका 
ताकिक आधार क्या हैँ ? उक्त प्रइनका यहु उत्तर हो 
सकता हैं कि स्थारयंशून्यता लपनेमें हो शिवम्‌ है तथा 
अपनी लकंसमतताके निमित्त वह अपने परे किसो १द/थंकी 
अपेक्षा नहीं करतो | यहां यहु कह जा सफता हुँ कि ग्रीता 
व्यवह्ारके एक भव्यतम सिद्धान्तकी व्याख्या करतो है, और 
यह ठोक ही है जो वह इतने प्रबल आाकर्ष णकी जननी बनी 


पे 


है, केवल भारतमें ही नहीं परन्तु अनेक ससाजोंमे 
अन्यत्र सी । 

यदावि गोता निष्काम्कर्स मिद्धान्तकों सर्दंगत अपौरुषेय 
जगदाधा रके तान्त्रिक सिद्धास्त पर छोड देती है, तथावि 
उक्त सिद्धास्तकी व्याख्या परसेश विषयक उस अन्य सिद्धान्तके 
आधार पर भी की जा सकती हैँ जिस सिद्धन्तके अनुसार 


परमेश एक सहान कलाकार या एक सहान्‌ खिलाडी हे 
जो कि क्रोडानिमित्त एवं स्वान्तगंत आनन्द बाहुलल्‍्ष अथवा 


उल्लापमय प्रेमके आधीन जगत्को उत्पन्न करता हैं| यह 
देखते हुए कि सप्ृत्त मानव कुत्यों व भावोंशों सत्य तथा 


फलप्रद होनेके निमित्त चरमतत््वकों ओर निहारता है, 
यह्‌ स्पष्ट हैँ कि इन कृत्यो व भावोके अचलमें स्वा्थहीन 
प्रेम होता चाहिए । 

भिन्न ओर परस्परत: विरोधी दोखनेवाले विचारोंको 


मिलाने को, तथा किसी वस्तुत व्यापक और सर्वतोम्‌खी 
दर्शननिर्माणकी दिगामें बेदिउ - भनोवृत्तिने जो परिश्रम 


किया है घह अनेक उन सुन्रों, बीजाक्षरों, एवं सक्लिप्त 


वाकपोंमं व्यक्त है जो कि रूगप्ग सप्ची आयोके जिव्हग्र 
पर वास करते है और तनिक्क क्षोमके सयोगसे ही वाणोंके 


रूपमें निकल उठते है । एक ऐसा सूत्र है-धर्म, अर्थ, फाप, 
मोक्ष और इसका तातपय है कि जीवनोद्वेश्य चतुस्‍ुँब होता 
है जिसमे परोपकार, अर्थोर्पादन, इन्द्रिपजन्यमुख तथा मोक्ष 
होते हैं। एक अन्य सूत्र है ज्ञानमार्ग, क्रमंमागे, भक्तिमार्ग 
यानो आत्मक्वा भके ती । वेकल्पिक सार्ग होते है- ज्ञ।नप्रधानमाग्गं, 
फरमंप्रधानसागं एवं भक्षिप्रधानसा्ग | एक तोसरा सूत्र जो कि 


एक सुमंबठित एवं सुनियोजित जोवनके चार आश्रम-स्थर्लों 
को निरद्िष्ट करता है जो कि निम्नोक्त है- ब्रह्मचय, गाहुस्थ्य, 
वानप्रस्थ, सन्यास | इस सूत्र अथवा संक्षिप्त दर्शनोक्तिके 
अनुसार एक सुनियोजित जोवनके चार किक भाग है जो 
साधररण शब्दों इस प्रकार बतालाये जा सकते हैं- इह 


लोकिक जींवनकी तेय्यारी, हह लौकिक जोबत पारलौकिक 
जीवनको तंय्यारो, पारलोकिक जोवन । इत्यादि २॥ 


वेदिकघर्म पर्वो, उत्तवों ओर तज्जनित उल्लासानुभूतियों 


। परम्परासे विभूषित है | वेदिकधसंक्रे उत्सव व समारोह 
अधिक्रांशत प्रकृतिकी विभिन्न भावभगिमाओंके चतुदिक्‌ 


घूमते हैं और एक आयंके प्रकृति-प्रेम तथा प्रकृत्ति-जीवन 
और मातव-जीवनकी सहुचारिताके उसके भावकों प्रकट 
करते हूँ। यह वंदिकपधमंका प्रकृतिप्रधाव पक्ष है और 


वेदिकधर्सकी उन सान्यताओंकी ओर संकेत करता है जिनमेंसे 


््‌ 5 
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एक यह है कि मानवात्मा तथा प्रकृति दोनॉमें एक ही परम 
जीवन है और इस प्रकार दोनो वह्ठुत अभिन्न हे , तथा 
एक दूसरों बहु है जिसके अनुसार परसेश एक विनोदबिय 
प्रेमी तथा सुष्टिकर्ता है। वेविक्घर्मका यह प्रकृति-प्रधान 
पक्ष क्तिएय सोमाओंके अन्दर एक स्वस्थ ओर सामान्य 
बस्तु है, परन्तु यह स्पष्ट है कि इसको प्रबलता लोगोंको 
जीवनके गंभीर रूपके प्रति उपेक्षापूर्ण बना सकती है तथा 
उनमें एक उच्लेपनके भाव को जन्म दे सकतो है। आर्थोकी 
प्रकृत्तिके प्रति उक्त रागात्मक बत्ति और प्रकृतिके भिन्न 
बिलासोंमें उसके साथ उन्मुक्त साहुचर्य्य, प्राचीन यूनानी 
प्रकृति-पुजाक़ी ओर सकेत फरते हुँ और तुलना तथा 
पारस्परिक आदान-प्रदानके प्रइनोंकों उठाते हे, परन्तु यह 
सब प्रस्तुत निबन्धके विषय-व॒त्तके बाहरको बातें हे । 

वेविक घ्मेके शब्द ( पव ) ' धर्म ' ने अपने ठीक अर्थके 
सम्बन्धमें न केवठ आरयेतरों बरन्‌ अनेक आयोके समक्ष भी 
कुछ कठिताई प्रस्तुत की है। आजकल ' धसं ! इस पदका 
प्रयोग भग्रेजी पद “स्लछोजन ! के समानार्थक पदके रूपमें 
किया जाता है, और ८ रिलीजन ! के समान बेदक्ितिक 
आस्थार्ओो तथा सगठित सार्वजनी न-सम्प्रदायोंका निर्देश करता 
है। दंदिकधमंशास्त मं कभी तो इस “ पं” पदका प्रयोग 
सामान्य-प्ानव करतंव्यके अर्थंमोें होता है और कभी केबल 
जातिगत अथवा वर्णगत करतंव्यक्रे अथेर्मे । इस शब्दके अन्य 
अर्थ भी हे | परन्तु उन सब अर्थोमं प्रवेश एक विशिष्ट 
समोक्षाका विषय होगा । 

वेदिकधर्म एक प्रकारके नेसश्शिक तथा पुर्व योजनापूर्ण 
स्वृतन्त्र विकासका विषय रहा है। अपने बत॑ मान रूपमें यह 
एक जटिल, रूम्बी-चौडी, विशिष्ठ रूप-रहित अटपटी 
प्राचीन पंस्था है, यद्यपि इसकी कोख में एक तारत्त्विक, सप्राण 
इकाई है; ओर वही वस्तुतः * आर्यत्य ' द्वारा इथित धर्म 
है, ऐसा कहा जा सकता हैं। वेविकधर्मफी एफान्त 
आवश्यकता है उसका पुनर्गठन, उमके ब्िखरे हुए विचारों 
और सम्प्रदायों, अध्युडवलित परिपाटियों और प्रयाओं 
आएदिको एक सुनियोजित अनुक्रममें संजोना | देखना है कि 
बंविकघस अपने बिलक्षण ओदाय्य बोर विस्तृत दृष्टिकोणकों 
अक्षुण्ण रखता है, अथबा अपने नव सबठन-जनित उत्माहुकी 
भूसिकामोें संकुचित महुंकारको धाराओमे बह जाता है, 
अथवा बिह्वमें एक रूप, भत ओर आराधनाके हेतु वह एन 
विस्तृत आन्दोलनके नितान्त सक्रिय रूपको धारण कर 
लेता है। 
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भी श्री, रा. टिकेकर 


[जप 


डितमोक्षमूलर भट्ट 


( जन्म - ५६ दिसम्बर १८२३ ) 
( मृत्यु - २९ अक्टूबर १९०० ) 


छू 


[ वेदिकसाहित्यकों समृद्ध तथा अन्तर्जगत्‌में (लोकप्रिय बनानेके कार्यमं आचार्य सायण, महर्षि दयानन्व, योगी 
अरविन्द आदि भारतोय मतोषियोंका जो महान्‌ योगदान रहा है, उतना ही योगदान ग्रिफिय, विल्सन, मेकडॉनल, वाल्टेयर 
जावि अनेक पाइचात्य मनीषियोंका भो रहा है। ऐसे पाइ्चात्य मनोवियोंमें जमंनोमें उत्पन्न प्रो मेक्‍्समूलर सर्वतीपरि 
है। उन्होंने अपने अनथक प्रयत्नोंसे विदेशो्म वेदोंका प्रफाशन करके वेदिक संस्कृतिके प्रसारका जो महान्‌ कार्य किया, 
वह स्वयंप्रं अनुपम और विलक्षण है। यह मनीषी जमंन्रोमे उत्पन्न हुआ, और उसने नागरिकत्व प्राप्त किया एक 


ब्रिटेननिवासोके रूपमें, पर इसका सारा जीवन सम्बन्धित रहा भारतसे, संस्कृतसे ओर बंदिकसाहित्यसे। ] 


है र्प 


९ 


/ ससाजमें मेक्समूलरके व्यास्पानोंक्री बड़ी चर्चा रही, पर वे बह्तुतः खानंकी मेज पर हुए वार्तालाप थे । ” 


--दी ठाहम्स ( लग्दन ) 


* 


भगवानकी वाणी देदोंका गंप्रीर अध्ययन जगतके अनेक 
देशोंमें किया गया। जगतके अनेकों देशों अनेकों विद्वान 
इस वेबदबाणीके भक्त हुए, पर उनमें कोई भो इतना 
प्रधितयश नहीं हुआ जितना कि फ्रेडरिक सेक्समूलर । 
संस्कृत भाषाको विदेशॉमें हतना लोकप्रिय बनाने तथा 
यूरोप अमेरिका तथा अन्य देश्योंमें सस्कृतके अध्ययन शुरु 
करानेका अधिकांश श्रेय मेक्समूलरके हिस्सेमें ही जाता है। 

मेक्समूलरका जन्स जसंनीमें हुआ, पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड 
( इंग्लेड ) में रहकर कार्य किया। संस्कृतसाहित्यको 
सामान्यतया तथा वैदिकसाहित्यकों विशेषतया उनकीं देन 
हिसालपवत्‌ है। उन्होंने ही सर्वप्रथम ऋग्वेदको सायणभाष्य 
सहित देवनागरी लिपिमें प्रकाशित किया था। गोकि इस 
प्रंथका मुद्रण ऑक्सफॉर्डमें हुआ था, पर वह कार्य बड़ी ही 


सावधानोसे किया गया। इस ग्रंथका प्रकाशन इस दुष्टिसे 
भी महत्त्वपुणं है कि उस कालमें वेदमुव्रणके कायेमें 
विवेशियोंकी सहायता करनेके लिए कोई भो भारतीय 
बैदपंडित तेय्यार नहीं होता था । 

संस्कृतकों एक मुतप्नाषाके रूप सम्बोधित करनेको आदछ 
सो पड़ गई है ओर आज अनेक प्रान्तोय सरकारोंमें अपने 
अपने प्रान्तोमें इस भाषाके अध्ययनक्ञों समाप्त कर बेनेकी 
होड सी लगी हुईं है। पर यह संघ्कृतकी अपरिमेय शक्ति 
ही तो है कि यह जाज भी अपनी मुतावस्थामें भो सुदूर 
देशोंसे विद्याथियोंको क्पनी ओर ब्ाकृष्ट करता है। यह 
संस्कृत - विद्याकी अलौकिक शक्तित ही तो है कि उसने 
जमनीमें मेक्समूलर जेसे तरणोंकों सल्कृत सोखनेकी प्रेरणा 
दो, उसे संगीत - विद्याको छोडकर सस्‍्कृत - विद्याकों सीखनेके 


हि क्ः 


पंडित मोक्षमूलर भट्ट 


लिए बाध्य किया; इतना ही नहीं, अपितु ऋग्वेद आावि 
वैदिकपग्रंथोंके प्रकाशन कार्यके प्रति भो उत्साहित किया। 
साधारणतया सारे जगठके विद्वान विशेषकर भारतीय घिद्दान्‌ 


/ इस जर्रेंन-ब्रिटिश प्राच्यविद्याविज्ञ़के सदा ऋणो रहेगे। 


इसका संस्कृत भाधा पर इतना अपार प्रेम था कि यहु अपने 
हस्ताक्षर मेफ्सम्ल रके बजाए सवा मोक्षमूलर भट्ट ही किया 
करता था । 

भारतकी इस मतभाषाके प्रति जर्मंनविद्वा नोका प्रेम एवं 
उत्साहका वत्त जाननेके लिए हमें १९ वीं शताब्दोके पहुले 
पच्चौस वर्षों या उससे भी पूर्वके इतिहासका निरीक्षण 
करना होगा। कालिदासके “ अभिन्नान शाकुन्तल ” का 
जर्मनभाषामें अनुवाद सर्वप्रथम १७९१ में प्रकाशित हुआ 
था। इस अनुवाबने जमंत्रोनिवासियोंमें संस्कृतभाषा तथा 
इस सर ग्रथके लेखकके प्रति जिज्ञासा या उत्सुकता उत्पन्न 
कर दी। बद्धिशाली जनों मारत, भारतीयता, भारतोय 
मंदिर ओर भारतीय नवियोके बारेमें जाननेकी बडी 
उत्सुकता जाग पड़ी । पर जमनीनिवासियोंको सह्कृत 
सोीक्षगेके लिए कुछ समप ओर लग गया। १८०२ सन्‌में 
भारतसे गए हुए अलेक्जेण्डर हेमिल्टन नामक एक अग्रेज 
क्षफप्तरकों पेरिसमे नजरबद कर दिया था, क्योंकि उन 
विनों फ्रांत और इंग्लैंडड बोच हर तरहकी गतिविधियोंपर 
प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हेमिल्टनकों थोड़ा बहुत 
संस्कृतका ज्ञान था, इसलिए, फ्रे इलेगेलने इस नौदलके 
अफसरसे मिलनेकी कोशिश की | बस्तुत इलेगेल हेमिल्टनसे 
प्रतिदिन तीन घंटे संस्कृत पढ़ा करता था। इस घोर 
परिक्षमके परिणासस्वरूप भारतोयष भाषाओं और ज्ञानके 
घारेमें एक पुस्तक सन्‌ १८०८ में प्रक/ हुई | उस समय 
भारतफी हस म॒तभाषाके प्रति जमंनोंके अभिरुचि लेनेको 
एक शृरुआत - सचमुच एक छोटोसी शुरुआत थो। दस 
वर्षोके बाद बोन विश्वविद्यालयमें सर्वप्रथम प्रान््यविद्यापीठ 
स्थापित हुआ, उसके अध्यक्ष पवके लिए ऑपस्ट बिल्हेमको 
आमंत्रित किया गया। 

ऐसे वातावरणमें, जब कि अदृव्य लहरों द्वारा शैक्षणिक 
वायु संस्कृत तथा तद्गत सहान ग्रंथोंके अनुकूल प्रेरित को 
जा रही थी, सन्‌ १८२३ में सेक्समुलरफा जन्म्र हुआ था। 
यहू एक अद्वितोय बात है कि क्षपने ज्ञान तथा कठोर 
परिश्रमकी सहायतासे मेक्‍्समूछरने २० वर्षकी अवस्थामे 
हो ए७ थोस्िस लिखकर बॉक्टरेटकों डिप्रो हासिल कर लो 


(२८७ ) 


उसकी थीसिसकी अपेक्षामी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रथ उसके 
द्वारा हिंतोपदेशका जमंनमें अनुवाद था, जो १८४४ में 
प्रकाशित हुआ । संस्कृत भाषाकों सीखनेमें उसकी हाबिक 
अभिलाषा यह थी कि वह झोपनहॉयरके इस कथतका 
खण्डन कर सके कि वेदोंका एक हिस्सा पुरोहितोंके निरथंक 
प्रलापोंसे भरा हुआ है | इसो अभिलाषाने मेक्समूलरको 
संस्कृतमें प्रयोणता प्राप्त करनेकी प्रेरणा दी । 

इस उगते हुए सितारेकों जब जेसी सहायताकी 
आवश्यकता पड़ो, तब तेसो सहायता उसे फ्रेंज, बॉप तथा 
फ्रेडरिक रकर्टसे मिली । इसोका परिणाम था कि वह उगता 
हुआ छघितारा आगे जाकर साहित्यके क्षितिजमें एक 
जाज्वल्यप्नान सितारा बन गया! 


बलिनसें रहुकर अध्ययन पूरा कर चकनेके बाद सेक्स- 
मलर सन्‌ १८४५ में पेरिस चले गए। यहां भाक र'मेक्समूलरने 
अपनी शैक्षणिक योग्यतासे बनंफको अत्यधिक प्रभावित 
किया। यहां विद्वानोंके मध्य बौद्धमत तथा वैदिक - साहित्पके 
बारेमें खूब परिचर्चायें हुआ करती थीं । “ हिस्स ऑफ दी 
ऋग्वेद ” , ऋग्वेदके सुक्त ) पर बर्फ द्वारा दिए गए 
व्यास्यानोंने मेक्समूलरके उगते हुए विचारोंके लिए एक 
नई ही दिल्ञा शोल वी। इसप्रकार सायणशाष्यत्मेत सम्पूर्ण 
ऋषबेदके प्रकाशनके महान्‌ कार्यकी नींब डाली गई । 


“ सायणभाष्यसहित ऋग्वेद ” इन शब्दोंका उच्चारण 
करना बहुत ही आसान है। पर उस कार्थेके विस्तारकी 
कल्पना इक्क्े दुकके लोगोंकों हो होगी। इप्त प्रकाशन कार्येके 
लिए स्वयं आर्थिक सहायता देनेवाले या अन्योंसे दिलवाने- 
बाले तो बहुतही थोड़े थे । पहले यह प्रयास किया गया कि 
जमेनीमें ही कोई राजा या अनेक राजा इस कार्यमें अधिक 
सहायता देनेके लिए तेय्यार हो जाए | पर उस राज्यके 
अध्यक्षने इस कार्यमं कोई अभिरुचि नहीं दिखाई । अतः 
मेक्समूलर इस वेविकग्रंथ -प्रकाशनकी योजनाकी पुतिके 
लिए किसो वानी या आर्थिक सहयोग पेनेवालेकी खोज 
करने लगे। 

मेक्समूलर पेरिससे लन्दन चले गए ओर उनके सोभाग्यसे 
उनकी मुलाकात सेण्ट जेम्सके कार्याल्यमें सो. के. जे बन्‍्सन 
नासक एक जमेन राजदूतसे हुईै। इस तरुण नवयुवककोी 
इस अभिलूषित कार्यके प्रति उनके हृदयमे सहानुभात जगी । 


( २८८ ) 


उन्होंने ईस्ट इण्डिया कंपनीके डाइरेक्टरॉसे बात की ओर 
ईस्ट इणशिडया कपनीने उस प्रस्ताबको स्वीकार कर 
लिया । कंपनी ने मेक्समलरके द्वारा सपादित साथण भाष्य- 
सहित ऋग्वेदके सम्पावन तथा प्रकाशनकायंके खच्कों देता 
मंजूर कर लिया। सेक्समुलरकी आयु उस समय सिर्फ 
२३ वर्षकी थी। 


भॉक्सफोर्डमें मुद्रणालयके पास घण्टोंतक घोर परिश्रम 
करके मेक्‍्समलरने सन्‌ १८४९ में ऋण्वेदाष्यका पहला 
भाग प्रसिद्ध किया । हजार छपे हुए पृष्ठोसि भी अधिक 
पृष्ठोंवाला यह ग्रंथ भॉक्सफोर्ड पृनिवर्षिटी प्रेसमें छपा । यह 
ग्रंथ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रकाशित होकर ग्रेट ब्रिटेन 
भौर आपलंडकी तत्कालीन साम्राज्ञो विक्टोरियाकों समर्पित 
किया गया था । 


उस समभयके राजनीतिक क्षेत्रमें ब्रिटेनकी स्थिति, 
विशेषकर योरोपीय देशोके राजदुताबासॉम गुप्त रूपसे होने 
बाली आपसी स्पर्धा, उस ग्रंयका, जिसका छठा भाग पी 
असाधारण रीतिसे विशाल बन गया था, अपना महत्त्व इच 
सप्ो बातोंने ससारभरके सनीधियोंके ध्यानकों सस्क्ृतसाषा 
पर और विशेषकर ऋग्वेद पर केन्द्रित कर बिया | यदि यह 
प्रंथ ब्रिटेनमे मुद्रितन होकर जमेनी, फ्रास एा रूसमें या 
अन्यत्न मुद्रित हुआ होता तो भी वह इतने अधिक विद्वानोंका 
ध्यान अपनी तरफ भाकर्षित कर सकता था, यह बात 
संदिग्ध ही है। इस ग्रथकी प्रसिद्धिने मेक्समूलरकों ऐसी 
स्थितिपर पहुंचा दिया कि उसके इस कायम सब लोग 
अभिरुचि लेने लगे और उस पर चारों ओरसे प्रशस्ति 
पत्रोंकी बरसात बरसने लगी । 

अवश्धिष्ट भागोंकी छपाई भी धीरे धीरे होती रहो ॥ 
भारत ओर इंग्लंडके बीच डगमगानेवाली राजनेतिक 
परिस्थितियोंके कारण इस क्रार्यमें विलम्ब लगा । आखिर 
कार १८७४ में अनेक विध्नों और विलस्बोंके बावजूद भी 
ऋवेद भाष्य पूर्णतया मुद्रित हो गया । इस कार्येकी पुर्णतासे 
प्रथकार तथा इस अमोल ग्रंवके पाठकोंकों जो प्रसन्नता हुई 
रही होगा, वह कल्पनासे बाहुरकी बात है। १८४९-१८७४ 
के दरभ्याव अभी तक एक अज्ञात अथवा अल्पज्ञात सस्कृत 
प्रंथके ७३०० पृष्ठ छपे। इस ग्रंथके मुकुठमें एक सणि 
तब और जुड गया, जब ग्रंथकारने हसे मानवजातिकः 
आदिग्रंथ घोषित किया । 


बैद्किधर्म ः अफ्ट्ूबर-नवम्बर १९७० 


इन सभी कारणोंसे ससार भरके अध्ययनेच्छू सनोषियोंने 
इस नई भाषासे अभिरुचि लेती शुरु की । साथ ही एक 
साम्राज्य हारा प्रदत्त आर्थिक सहायतासे ब्रिटिश राजघानोसे 
प्रकाशित यह नवीन तथा विस्तृत ग्रथ भी उनकी अभिरुचिका 
एक केन्द्र बन गया। इसो दरस्यान ग्रेट ब्रिटेनको रानी 
भारतकी भी साम्राज्ञो बन गई। 

यह समय ऐप्ता था कि जब सेनिक प्रशासक मुत्युक्ते 
व्यापारियों द्वारा दिए गए दाक्षिश्ञाली ओर नवीवतर 
हास्त्रोसि अपने अपने देशोंकों सम्पन्न करनमें लगे हुए थे । 
ऐसे नाजुक समयमें भी मनीषी और विद्वान्‌ मेष्सभूलरके 
इस ग्रयराजके अध्ययनमें गर्क रहते थे । उन्होंने इस नवीन 
भाषाके अध्यपनकों एक आहवानके रूपमें स्वीकार किया । 
मेक्समूलरने यह बावा किया था कि संस्कृत सब भाषाओं फी 
जननी है और ऋग्वेद मानबजातिका आदविग्रंथ है। पर 
कुछ विद्वान्‌ मेक्‍्समूलरके इस दावेको झूठलानेके प्रयत्नसें 
लगे हुए थे । 

इसी बरम्थान मेक्समूलर अन्य पुस्तकोंके लेखन कार्यमें 
व्यस्त रहे। ऋग्वेद भाष्यके प्रथम संह्करणके छठे और 
अन्तिम भागके प्रेससे बाहुर पहने तकके समयके दौरान 
करीब फरीब वो दर्जन पुस्तकें छप चुकी थीं । 

तुलनात्मक. वेबशास्त्र ( (40गरएटाशएट प्रज़ा० 
]089, 856 ) भाषा विज्ञान ( 566॥06 04 ]७शाठ्ल्‍0886, 
]86] ) जभाषाका फमनिर्धारण ( 50800 ०07 
]०7802९2८, 868 ), ये तोन पुस्तकें मेक्ससूलरकी विशेष 
ख्यातिप्राप्त पुस्तकें साबित हुईं। पर उतको लेखनीसे 
निकली हुई “ पूबंके पत्नित्र ग्रंथ  ( 9०06१ 9003 ०६ 
पण्र० 95 ) की साला सचसुच अद्वितोष सिद्ध हुई। 
ऋगवेदके साथ मेक्समूलरकी यह्‌ प्रंथमाला ससारक्के लिए 
एक महान्‌ देन है। १८९०-९२ सन्‌में एक भारतोंय 
राजकुमारके द्वारा प्रवत्त सहायतासे ऋग्वेदभाष्यका दूसरा 
संस्करण प्रकट हुआ | इस बार जरा छोटे टाहइपका उपयोग 
होनेसे सम्पूर्ण ऋग्वेद - भाष्य ६ भागोके बजाए ४ भागोंमे 
समता गया । 

रू 2५ २ 

पझारत और भारतीयोंके प्रति भेक्समुलरका अपार प्रेम 
था । ब्रिटिश वरबरमे राजकुमारके एक भिन्रफे रुपसें 
मेक्सम्लरका विज्ञेष सम्मान था। हसके साथ ही इतर 


पंडित मोक्षमूलर भट्द 


राजनी तिज्ञोके साथ उन पर भी लोगोंका सन्देह था | पर 
चुकि साम्राज्ञी विक्टोरिया उनके साथ समादरपुर्वक 
व्यवहार फरती थी, इसलिए उन पर लोगोंका सन्‍्देह 
वन्ध्यावत्‌ ही था। फमसे कप्त एक ब्रिटिश प्रधातमन्नीके साथ 
मेक्समूलरके सम्बन्ध घनिष्ठ थे। उन दोनोके पत्रव्यवहार 
परसे ज्ञात होता हैँ कि मेक्तसमूलर एक उच्चकोटिके 
राजनेतिक विच्ारक भी थे। सन्‌ १८९६९ में मेक्‍्समूलर द्वारा 
छॉड कर्जनको लिखा गया एक पत्र सेक्टमूछरक साहसका 
निदशंक है, उसमे संक्सनूलरने उस अभिमानी लॉडको लिखा 
था कि भारतींयोंके साथ समानताका व्यवहार किया जाना 
चाहिए , बस्तुत: वह पत्र स्पटट रूपसे दिए गए नीतिपुर्ण 
हिदायत तथा विद्वत्ताका समिश्रण हे । जब ब्रिदिशशासन 
सास्राज्यवादी नीतिको ओर बढ रहा था, उस समय 
मेक्समूलरकी नीति ज्यादा उन्समुक्तता और स्वतत्रताको 
प्रथ्रय दे रही थी। उन्होंने अपने विचारोकों कभ्मी छिपाया 
नहीं, अपितु भारतमे ब्रिटिश साम्राज्यके बारेमें 
उन्हे जो कुछ भी अनुभवमें आया, उस अनुभवकों उन्होने 
स्पष्ट शब्दों लोगोंके सामने रख दिया। यह सेक्समूलरकी 
शक्तिशाली और स्पष्टवक्‍तृताका एक अनोखा उदाहरण है। 
मेबसमुलरने लिखा था - 


“ जब मे किसी सरकसमें एक आदमीको देखता हूँ कि जो 
अबने दोनों हाथ फेलाये वो घोड़ों पर खड़ा है, और उत्तके 
दोनों कंधों पर दो आदमी खडे ह॑ ओर उन दोनोंक कधोंपर 
एक तोघरा आदमी चढ़ा हुआ है और उस तीसरे आदमी पर 
भी एक छोटा बच्चा खडा या बंठा हुआ है, और वे दोनों 


(२८९ ) 


घोडे रिगर्मों चक्कर लगा रहे हे, तो मुझे ऐसा लगता है 
कि म॑ भारतमें ब्रिटिश सरकारको हो देख रहा हूँ।” क्‍या 
इस स्पष्ठः कथन पर भी किसी टीका-टिप्पणीकी जरूरत 
रह जाती है ? 

अर भ्द है 


मेक्समलरकी इतर उपलब्धियां या विद्त्ता चाहे कितनी 
भी रही हों, पर मातसिक्र रीतिसे सेक्समूलरकों पूरा भारतीय 
सानना पड़ेगा। उन्होंने अपनी अधिलाधा इस प्रकार 
व्यक्त की हैं “- 


“ जिस तरह साहित्यके मनींषी रोमन ओर एथेन्ध जानेके 
लिए उत्सुक रहते हे, उसी तरह में बनारस जाने और वहीं 
गंगाक पवित्र जलमें डब्रकी लगानेके लिए सदा उत्सुक 
रहता हूँ। एक दूसरे प्रसगमे मेक्समूलरने घोषणा की थी- 


“में यही अनुभव करता हूँ कि में छदा बतारसमें ही हूँ। 
आऑॉक्सफॉर्डम इस घरको ही बनारसक खरूपमे कल्पित करनसे 
मुझे बडा आनन्द आता हे । में अपनी भौतिक आंखोंसे 
भोगोलिक बनारसकों देखना नहीं चाहता उस नगरीके 
बारेसे मेरी कल्पतायें इतनी ऊची हे, कि में उन कल्पनाओंकों 


ढहा देनेके खतरेमें नहीं पडता चाहता। ” 


>८ ८ >८ 

उस जमंन -- ऑग्ल पडितको नमत् ! भारत तथा ससार 

पर उसके जो ऋण हे, वे मापनातीत हैँ। उसके गभोर बिद्वत्ता 

तथा आवशोका स्मरण करके ही हम उसके बिस्तृत सांस्कृतिक 
ऋणको आशिकरूपसे प्रदान करनेका प्रयत्न फरते हैँ । 


जाज--+ छत ऋछाक्ट0-० + 7प+ -- 


साता न केवल हमारा पोषण ही करतो है, अपिनु बह एक आदर्श उदाहरण भी व्रस्तुत करतो है । उस उदाहरणके 
अनुसार सनुष्यकों अपने जीवनके अध्तित्वके लिए नहीं, अपितु द्ुसरोंके अस्तित्वके छिए संघर्ष करना होता है। इस 


उवाहरणमें * जीओ और जीने दो ” का सिद्धान्त निहित हे । यह सिद्धान्त वेदिकसस्कृतिका क्षावत्ग बावप है । 





डॉ. श्रीधर भास्कर वर्णकर एम्‌. ए., डो. छिटू्‌, 


ऐतरेय महीदास और निरामय 


दीघ॑जीवनकी साधना 


ह 


[ बेबोमें ११६ वर्षकी आयुको “ प्रुरुषायु ” बताया गया है। उतनी आयु तक जोना पुरुषका हक है, किसोकी सेहरवानी 
नहीं । सिर्फ मनुष्य उत्तम आवशेकिा पालन करता जाए इस आयुको तथा उत्तम बीरपुत्रकों प्राप्त करनेका उपाय ऐतरेय 
ग्रथभाला (ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ ) के कर्ता ऐतरेय महीदासने अपने प्रंथोर्में बताया है कि अमुक्त मन्नका ध्यान- 
पूर्वक जप करनेसे वीर-पुत्नकी प्राप्ति हो सकती है, तो अमुक मंत्रकों जपनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति हो सकती है | श्स्तुत लेश्ष्म 
उस कर्ताके जीवनके तथा उन उपायोके बारेमें स्पृहणीय विचार प्रस्तुत किए गए हे । ] 


फ़ 


हृदयस्वगेंके द्वारपाल 

राजमंदिरसें सुखसे प्रवेश पानेके लिए द्वारपालकी प्रसन्नता 
सपादन करना आवदयक होता है | द्वारपालके प्रसन्न होने पर 
राजभवनमें प्रवेश करनेमें कोई कठिनाई नहीं रहती। उसी 
प्रकार वहुराकाश अर्थात्‌ सुक््म आकाशसे अवच्छिन्न 
ब्रह्मलोकमे याने हृवयरकूप स्थगंसें प्रवेश पानेके लिए 
बहाँके द्वारपालोको प्रसन्न करना अत्यावदयक है । हृदयरूप 
स्थर्गंफे पांच सहाद्वार होते हे और उनके पार द्वारपाल 
रहते हूँ। प्राण-आदित्य, व्यान-चख्र, अपान-अश्नि, 
समान-पणे न्‍्य और उदान-आकाहा यह पांच हृदयस्वगरके 
पांच द्वारपाल वेवान्तशास्त्रमं माने गए हें। इत पांच 
द्वारपालोंको प्रसक्ष करने वाला हृदयस्थ परमात्माके समोध् 
शीघ्र पहुंच सकता है। और विद्येष अवान्तर फल याने 
उस साधफके वहां बोरपुरुष उत्पन्न होता है। ” अस्य 
कुले घबीरो जायते ” ऐसा श्रतिमाताका अभिवचन है 
( छांदोग्ध भर. २, ल॑ १३, मं ६)। 


वीरपुत्र 

वेदाष्ययन और सत्कर्माचार करने धालेकों वेदिकॉकी 
परिभाषामें * वीरपुत्र ” कहते हे । ऐसा बोरपुत्र, “' लोक्य ” 
याने पिताका अभोप्सित लोक प्राप्त करा देनेमें समर्थ होता 
है । ( तस्मात्‌ पुत्रमनुशिप्ट लोक्यमाहुः | बृह० 
अ. १-५ मं १७ ) 

वशमें इस प्रकार “ लोक्य वीरपुत्र ” का उत्पन्न होना 
वेबिकॉकी दृष्टिसे परस्रभाग्यकी बात मानी गयी है । 

परंतु इस बीरपुत्र को दीर्घायु अगर न सिले तो कोई 
लाभ नहीं। अतः दीर्घायु देने वाला ' कोशविज्ञान ' छान्‍्दोग्य 
श्रुतिमे (क. ३, ख १५ और १६ ) सबिस्तर बताया है | 

महर्षि ऐतरेय महीदास 
ऐतरेयप भहीदास नामक वेदिक ऋषिने इस कोद्विज्ञान 


की साधनासे एकसो सो लह वर्षोंको दीर्घाय॒ प्राप्त की थी । 
यह ऐंतरेय भहीवास ऐतरेय उपनिषद्र्मभ उल्लिखित 


ऐतरेय माहिदास और मिरामय दर्धिजीवनकी साधना 


इतरा नामक स्थत्रीका पुत्र था। वेदिक वाइमयमे ऐतरेय 
तामक्षी कुछ विशेषता दिखाई देती है। ऐतरेय ब्राह्मण, 
ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद्‌ इन तीन वैदिक 
ग्रन्धोंसे ऐतरेय नाभका संबंध जुडा हुआ है । 

ऐत्तरेय ब्राह्मण ऋग्वेदका ब्राह्मणग्रय है। इस ब्राह्मण 
ग्रस्थको ' ऐतरेय ' यह्‌ विशेषण लगनेरा कारण साथणभाष्यसे 
कथाके रूपमें बताया गया है। 

किसी एक महषिक्नों अनेक भार्याओंमे इतरा तामक 
एक भार्या थो । इतराका पुत्र भहीदास अत्यत बुद्धिमान 
होते हुए भी पिताका प्रेमम्ाजन नहीं था । ऋषिका प्रेस 
सहिदासके सपत्न भाइओं पर अधिक था | एक बार महर्षि 
अपने सब पुत्रोंके साथ किसी यज्ञ समारोहमें गए थे । उत्त 
समारोहमें ऋषिने महिदासके अतिरिक्त अपने अन्य पुत्रोंको 
गोदमें लिया। बालक महिदास दु खित होकर अपनो भाताकी 
मोर लौट आया। दु खित इतराने अपनी कुलदेवता भूमातासे 
करुणा याचना को | उत्त प्रार्थनासे द्रवित भूमाता प्रत्यक्ष 
आविर्भूत होकर महिदासकों साथ लेकर यज्ञस्भामें जा 
पहुंची और उस बालकको उत्कृष्ट सिहांसन पर बिठाकर 
उसने घोषित किया कि, “ यह महिदास सारे कुमारॉमें 
श्रेष्ठ है । यह ब्राह्मण संज्ञक वेदवाइहभयका द्रष्टा होगा | 

भवेवीके इस आशीर्वादसे ऐतरेय महिदासके अन्त;करणमें 
४ अस्रिये देवानामवमः ” इस मत्त्से लेकर “ स्तृणुते 
स्तृणुते ! इस मन्त्रतक चालीस अध्यायोसि:घदित बाह्मणप्रथ 
प्रस्फुरित हुआ । यही ब्राह्मणग्रथ “' ऐत्तरेय ब्राह्मण ” के 
नामसे वंदिक सम्प्रदायमें प्रसिद्ध हुआ । 


ऐतरेय आरण्यक 

एंतरेयप आरण्यकर्म महिदास ऐतरेपका नामनिर्देश 
८ पतद्ध सम वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरय आह 
मान्देवे भ्यो वेद ओमद्देवान्‌ बेदेतः प्रदाना छोत इतः 
सम्मता दति ( २-१-८ ) ” इस मन्त्रमे घ्िलता है। 
आरब्यककी संज्ञाते महिदास ऐतरेय ही उसके द्रष्टा माने 
जाते हुँ। परतु प्रन्थके अन्तरंगरमं महिदास ऐतरेयका 
नामोल्लेख होनेके कारण विचक्षण गवेषकोंके मनमें कुछ सन्‍्देह्‌ 
निर्माण होता है। ऐतरेय आरण्यकके पांच भागोंति १,४ और 
५ फर्ांकके आरण्यक्र्मे * महाव्रत नामक श्रोतविधिका 
होमसंबंधी विवेचन मिलता है | द्वितीय आरण्यकर्म 


( २९१ ) 


आध्यात्मिक विवेषतत ओर तृतीय आरण्यकमे ऋषग्वेवके 
सहिता, पव, क्रम, अक्षर, वर्ण, स्वर, सधि द्त्यादि 
विषयोक्ता विवेचन तथा प्रत्यक्ष तथा स्थप्तगत सृष्टिच्रमटकार 
का वर्णन बताया है। इस प्रकार सपृर्ण ऐतरेय आरण्यकर्मं 
यज्ञ-विषयक विवेचनका प्रमाणाधिक्य होनेके कारण इसे 
ऐतरेय ब्राह्मणका हो अवशेष मानते हूँ। कर्मकाण्ड तथा 
ज्ञानकाण्डका संमिश्रण इस आरण्यककी विशेषता है । 
ऐतरेय उपनिषद्‌ 

ऐतरेय आरण्यक प्रन्थके द्वितीय आरण्यकम्त ही ऐतरेण 
उपनिषदका अन्तर्भाव होता है। इसके प्रयप्ताध्यायमें कहा 
है कि, परब्रह्मसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ | मानव हो परमात्माका 
अत्युच्च व्यक्त स्वरूप है। मानव दारीरमें हस्द्रिय, मन ओर 
हृदय इन तीन स्थानों आत्माका निवास होता है ओर 
तदनुरूप जाग्रत, स्वप्त और सुषुप्ति अवस्थाएँ आती हे । 

द्वितीयाध्यायर्म आत्माके त्रिविध जर्म तथा मोक्षके 
संबंधर्मं विचार किया है। ओर ततीयाध्यायमें आत्मस्वरूपका 
वर्णन करते हुए प्रज्ञाको हो ब्रह्म कहा है । 

इसप्रकार ऐतरेय महिदासके नामसे संबधित ब्राह्मण, 
आरण्पक, ओर उपनिषद्‌ ग्रंथ वैदिकवाइमयमे उपलब्ध 
होते है । तथापि इनमें महिदासके जोबनसे स्ंधित विशेष 
साधनाके बारेमें वह उल्लेख नहीं मिलता, जो हमें छान्दोग्य 
उपनिषद्के तृत्तीय अध्यायमें मिलता है । 

छातन्‍्दोग्य उपनिषद्के तृतीयाध्यायमें “ वोरपुश्र ! की 


दोर्षायक लिए कोषबिज्ञान बताय। है ओर ऐतरेय महिदासने 
उसको साधना की थी ऐसा उल्लेख मिलता है। 


वेबदिक वाइप्रयसे शाल्ायत्य, चेकितायन, जेबलि हत्यादि 
पितृनिष्ठ नश्मोंक्ना निर्देश सिलता है। महिदासके नासके 
साथ पितृनिष्ठ नामका निर्वेश़् न होते हुए माताके नामका 
निर्देश है । इसका कारण उपरिनिदिष्ट कषामें साफ दिखाई 
देता है । जो पुत्र फ्तिको अप्रिय और माताकों अतिप्रिय 
था बह अपने नामक साथ पिताके स्थान पर माताके तामका 
ही अभिमानसे उल्लेख करेगा | महिदासके नामसे सबधित 
ऐतरेप यह विशेषण उसको मातनिष्ठाकों ही सूचित 
करता है। 

पुराणोंमे मांगेय, राधेय इश्यादि नामोर्में ओर इतिहासभमें 
चद्रगुप्त मोय जैसे ताममें उन घ्यक्तितोंकी मातनिष्ठा ही 
सृत्चत होतो है । 


(२९२ ) 


मदिदास ऐतरेपने जिस कोशविज्ञानकी साधना फ्री थी, 
उसका साराशत; स्वरूप छान्दोग्पर्मो निवेदन किया है । 
तबनुसार किसो कोशप्त जिस प्रकार सुबर्ण रत्नादि सम्पत्ति 
जप्ता की जाती है उसी प्रकार इस फर्मलोकके प्राणीसात्र 
जो भी कुछ कर्म फरते हे उपसे उत्पन्न फलरूप धन अपने 
साधन सहित अदृष्टरूपमें किसी एक महान्‌ कोशमे सचित 
होता है । अपने ' बोरपूत्र ' को दीर्घाय प्राप्त होनेके हेतु 
इस महान्‌ अविनाशोी कोषक़ा ध्यान श्रुतिने बताया है ' बह 
ध्यान इस प्रकार है- अन्तरिक्ष याने भूवलोक इस कोशका 
उदर है | एथ्वी इसका मूल या तलमसाग हेँ। यह कोश 
अेलोक्यात्मक होनेके कारण सहुख्रावधि यूगों तक विद्यमान 


रहनेवाला है। वश दिश" इनके अन्यान्य कोण हैं और 
झुलोक इसका ऊफ्रका मुख है । 


इस विराद कोद्मफी [ूर्व दिल्याक्रो “ जुहु ” कहते हे /इस 
संज्ञाका कारण जगदगुरु शकराचार्य अपने प्राष्यमें फहते ह- 
“क्रमंतिष्ठ लो पुरे दिशाकी ओर मुख रखते हुए हृवन-क्रिया 
करते है अत इस पूर्व विशाको 'जूहू ' नाम दिया गया। 

इसकी वक्षिण दिशाका “ सहमाना ” नाप है जिसका 
कारण श्री ध्ंकराचाय बताते है :- “ सहन्ते अस्यां पाप 
करमफलानि यमपुर्या प्राणितः हति सहमाना नाम 
दृक्षिणा दिक्‌ | इस विज्ञामें यमपुरीसे प्राणी अपने पाप- 
फर्मोक़े फल सहन करते हे अत हस दक्षिण विशाको 
४ सहमाना * यह संज्ञा प्राप्त हुई है * 

पश्चिम दिशामें वरुण राजाका अधिष्ठान होनेके कारण 
मथवा सध्या सम्रयरमं यह दिशा सोभाग्यवती स्त्रीके समान 
रकतवर्ण धारण करती है इम कारण उसे * राज्ो ” कहते हे । 
ओर उत्तर विज्ञामें भूतिमान्‌ ( ऐश्व्यंशादी ) ईश्वर कुबेर 


इत्यादिका श्रधिष्ठान होनेके क्ारण उसे “ सुभता ” सज्ञा 
प्राप्त हुई। 


जहे, सहसाना, राज्ञी और सुभूता यह पूर्वादि चार 
विशाओंकी चार वेदिक सज्ञाएं है। श्री शंकराचायने 


निरक्तिके आधार पर छन चार वेदिक संज्ञाओंके कारण 
बतानका स्पृहणीय प्रयत्न किया है । 


वेदिकधर्म : भक्टूबर-नवम्बर १६७० 


छान्‍्दोग्यकें प्रतिपादनानसार जहू, सहमाना, राज्ञी और 
सुभूता नामक ( क्रमद पूर्व, दक्षिण, पश्चिचस ओर उत्तर ) 
दिशाएँ उस प्रस्तुत महान कोशके चतुष्कोण है । इन चार 
दिज्ञाओंका 'वत्स ! पुत्र वायु माना गया हे। वायुको 
दिलज्ञाओंका पुत्र कहनेके कारण पशिष्मवाय्‌, दक्षिणवायु 
इत्पादि व्यावहारिक शब्द प्रयोग माने गये हे । 


दीर्घायुके लिए वायुकी उपासना 

अपना “ बोरपुत्र ? दीर्घाएु हो इस प्रक्ारकी इच्छा 
रखतेवालेके लिए दिक्‍पुत्र वायक्री उपासना श्रुतिने विहित को 
है। जो साधक ज्ञानपुर्वक वायुक्री उपासना करता है, उस पर 
पुत्रतिमित्त रोनेंकी आपत्ति नहीं आती। वायुकी उपासनाका 
पुण्पफल जबतक विद्यमान रहता है तबतक उपासकके पुत्रको 
मृत्यु स्पर्श नहीं कर पती । 

इत सबधघर्म रतरेप महिदास अपना अनुभव घोषित 
करते हे कि, “ वायु दिशाओंका पुत्र है यह ज्ञान मुझे प्राप्त 
हुआ है और इसी कारण पुत्रनिमित्त रोदत करनेका सकटठ 
मुझपर नहीं आया ?। * 

जपनीय मन्त्र 

इस प्रकार “ वीरपुत्र ' की दोघयक्रे निर्मित्त विक्युत्र 
वायुकी उपासताका किधान बतानेपर अगले मत्रमे उसी 
वायूपासनाके अगरभूत जपका विधान किया है। उस जपनीय 
मन्त्रका भावार्थ इतना ही है कि '-- में उस्त पुत्रके लिए 
अरिष्ट कोश अबिनाशी कोश त्या प्राण, भूलोक, भुवर्लोकि 
और स्वर्छोकक्री शरणमें जाता हूं , मूल सन्‍्त्रमें ' अमुना 
शब्दकी तोन त्तीन बार आवृत्ति की है इसका कारण 
श्रीत्ंकराचार्यके मतानुसार पुत्रके दीघयुकी उत्कट इच्छा 
हो सक्ततोी है अथवा स्थल, सुक्ष्म, और फारण तोन प्रकारके 
देह होनेसे तीनों वेहोंको दीर्घायुक्की मनोषा हो सकती है । 

छांदीग्यर्भ इस मनन्‍त्रके बाद ४, ५, ६,और ७ इन चार 
मन्हत्रों में जपनीय मन्त्रमें प्राण, भू, भुव: और स्थ इन चार 
शब्बोंके उच्चारणका प्रयोजन बताया है। वह प्रयोजन 
संक्षेपतः इस प्रकार है :-- 





१ जुहवस्यस्था दिशि कमिणः प्राइमुखा 'सन्‍्त इति जहुर्नाम। ( दाकराचार्य छान्दोग्यभ्ाष्य ) 


२ सहस्ते अस्थां पापकर्मफलानि यम्॒पुर्या प्राणिन: इति सहमाता नाम दक्षिणा दिक्‌ | ( शंकराचार्य छान्‍्दोग्य भाष्य ) 
है सो5हं एतं बाय दिशा वत्स बेद । सा पुत्ररोद ददम । ( छा. ३-१५-२ ) 
४ मूलसन्त्र हस प्रकार है - “ अरिष्टकोश प्रपयेडमुनाउम्ुनाउमुना ! भूः प्रपद्येष्सुनाउसमुनाबमुना । 

भुवः प्रषद्चेइमुना5मुनाउमुना । स्व: प्रपच्ेध्मुनाउमुनाध्युना । (छां, ज. २, ध १५, स ३ ) 


है. [>्ज 5 4 (५2 
पेतरेय माहिदास और निरामय दीघंजीवनकी साधना 


प्राण: ८ स्थावर - जंगस जगत्‌। 
भूः - पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर स्वर्ग । 
स्ुबः + अग्नि, वायु ओर आदित्य । 
स्वः + ऋग्वेद, खजुर्वेद और सापवेद । 
मन्त्रस्थ प्राणावि दब्दोंके अर्थ श्रुतिके अनुसार उक्त प्रकार 
होते हे । अत जपनोय मन्त्रमें जब उपासक 'म प्राणाबिकी 
शरणमें जाता हूँ. इस अथंका वाक्य उच्चारण करता है 


तब उसका आथे में स्थावर-जगम जगत, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
इत्यादि ११ तत्त्बोकी शरणमें जाता हूं ऐसा होता है । 

प्रस्तुत जपनीय मन्त्रका जप केवल दाव्दोच्चारके स्वरूपमें 
न करते हुए, उपरिनिर्दिष्ट अमृतकोश और विक्पुत्रवायु 
इनका ज्ञानयुकत ध्यान करते हुए क्रना चाहिए ऐसी 
श्री श्ञकराचार्यकी इस विषयों सूचना है। * 

एंतरेय सहिदासने बोरपुत्रको दोर्घायु देनेवाली उपरि- 
निर्दिष्ट उपासना की और उसका फल भी पाया था । साथ 
हो उसने अपनी दीघयूके लिए भी वेदिक-साधना को थी 
ओर उसके फलरव हप एकसो सोलह वर्षोंको दीर्घायु प्राप्त को 
थी । वैदिक धारणाके अनुप्तार एकसो सोलह वर्षोंकी दीर्घायु 
को “ पुरुपायुष्‌ ”” कहते हे । 


पुरुपजीवन और यज्ञमें साधर्म्य 

 पुरुषायुष्य ? प्राप्तिकीं साधनामे जोवन ( याने आत्म- 
तत्वयुकत इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि साधनोते युक्त 
देह ) यह एक यज्ञ है ऐसी धारणा करनो पडती है। यह 
देहयज्ञ ( अथवा जीवनयज्ञ ) की धारणा अन्तःकरणपमें र्थि र- 
पद होनेके लिए पुरुष जीवन और यज्ञ इनमें साधम्प 
देखना पडता है। साधम्यंज्ञातके बिना एकत्वको प्रतोति नही 
भाती | श्रुतिमें यह साधरम्थ इस प्रकार बताया है-- 

ज्योतिष्टोम यज्ञमें चौबोप (२४) अक्षरोंके गायत्री छदसे 
प्रात सवन ! करते हें।* चव्वालोस (४४ ) अक्षरोंके 


( २९३ ) 


त्रिष्युमू छंदसे ' मध्याटनसवन ” करते हे भौर अडतालीत 
(४८ ) अक्षरोंक जगती छन्दसे 'सायसवत ' करते है । 

मानवजीवनके पहुले २४ वर्ष याने ज्योतिष्ठोम यज्ञका 
प्रात सवन, दुपरे ४४ वर्ष याने सध्याट्नसवत्र और अंतके 
४८ ब्ष याने सायंसवन, * इस प्रकारकी भावता साधककों 
जीवनके संबंधमे रखनी चाहिए । 

श्रुतिम॑ ज्योतिष्दोघादि सहान्‌ यज्ञोंम प्रात सबत, 
मध्याटनसवन ओर सायसकन करते समय क्रमश गायत्रो, 
जिष्दुभ्‌ और जगती छद गाए जाते हे । उनकी अक्षरसल्याके 
हिसाबसे जीवनके प्रारभिक २४ वर्ष बाल्यावस्था, २५ से 
६८ वर्षतक युवावस्था, ६९ से ११६ वर्षतक वृद्धावस्था 
मानो गयी है। तीन अवस्थाओंका तोन सवनोंसे साधम्ये 
बताकर समग्र जीवनका यज्ञसे साधर्म्य बताय। गया है । इस 
साधस्यंज्ञानसे ही जोवन और यज्ञर्में अभेवकी प्रतीति हो 
सकती है | 


जीवनयज्ञके प्रततः:सवनम ( प्रारभिक २४ वर्षोर्म ) 
सावधकको कोई आधि >व्याधिक्ा उपसर्ग अयबा मरणभय 
उत्पन्न हो तो उसे क्‍या करना चाहिए इस प्रद्दनके उत्तरमें 
श्रुतिने सन्‍्त्रजपका विधान किया है। इस अवस्थासें जो 
मन्त्र बताया गया है उसका भावार्थ इस प्रकार है-- “ हे 
प्राणो | हे बसुओ | मेरा यह प्रात:सवन, मध्यन्दिन 
सबनमें अविच्छिन्नतया विलीन करो ! प्राणरूप बस्तुओंके 
स्वामित्वमें चलनेवाला मेरा यह जीवनयज्ञ लुप्त न हो। 
इस मन्त्ररूप प्राययनामें बाल्यावस्थाहूफ प्रातःसबनको परिपुर्ण 
करनेको अपेक्षा व्यक्त को है। इस मनन्‍्जरके जफ्से और 
ध्यानसे श्रद्धावन्त उपासक रोगमुकत द्वोता है, ऐसा अभिवचन 
श्रुतिमाताने दिया है। 


जीवनयज्ञके माध्यन्दिन सबनमें ( २५ से ६८ वर्ष तक ) 
पाने तारुण्यावस्थामें उप्ती प्रकारकी कोई पोडा उपल्यित हो 





५ पूर्वोक्तम्‌ अजरं कोश घदिगवत्स यथावत्‌ ध्यात्वा उपरिष्ठान्‌ 


मन्त्रान्‌ क्पेत्‌ । ( क्षीक्षंकराचार्य ) 


६ प्रात सबने 5 प्रात कालमें शास्त्रोक्ष पद्धतिसे निकाला हुआ सोधरस अग्तिप्रमुख देवताओंकों स्मवित करना । 
७ र२४+ ४४+ ४८- ११६ ॥ पुराषायुध्यके ११६ वर्षोका हिसाब इस रीतिसे बताया गया है । 


८ मूलमन्त्र ; “ ध्राणा बसव इवदं से प्रात सवन सध्यन्दित सवनमभनुसन्‍्तन॒ुत | 
साहूं प्राणानां बसुनां सष्ये विलोप्सीयेति । ?”? 


( २९४ ) 


तो प्रस्तुत मन्त्रम बसुके स्थानपर ' रुद्र ' शब्दका प्रयोग कर 
मन्त्र जप करता चाहिए। युवावस्थामें सभो इखियाँ 
निष्दुर होनेके कारण उन्हें ' रद्र ” संज्ञा प्राप्त होती है। 

उसी प्रकार उत्तरावस्‍्थामें ( ६९ से (१६ ब्द ) पीड़ा 
होने पर उसी मन्जम वसुकें स्थानों “आदित्य शब्दका 
प्रयोग कर जप करता चाहिए। इस अवस्था प्राण 
आवित्यरूप ** याने शब्दादि वस्तुजात आकर्षण करनेवाले 
होते है । 

ऐतरेय महिदासने इस प्रकार श्रुतिविहित जीबनयज्ञकी 
साधना की थी जिसके बल पर वह निरामय दोर्धायशालो 


वेदिकधम : अक्टूबर-नपम्घर १९७०७ 


होता हुआ रोगादि उपद्रबोंको आहवानके साथ कहने लगा, 
४ है रोग ! तू मुझे इस प्रकार क्यों पीड़ा देता है ? मे यज्- 
स्वरूप हू। तेरी पीडासे मेंनहीं सद्या। तेरे श्रम 
व्यर्थ है। १९ 


ऐतरेय महिवास्त की इस अवृधत साधनाका महत्त्व 
बताते हुए जगदगुरु थ्रीज्ंकराचाय कहते हे, ' जो भी कोई 
ज्ञानी श्रद्धावान्‌ उपासक ऐतरेय महिदासकी तरह 
जीवनयजशकी उपासता करता है वहु एकसों धोलह वर्षों तक 
निरामय सुदृढ जोवन जीता है। ”” 





९ रुइन्ति रोदयन्ति इति रुद्रा.। ( श्रीशकराचाय ) 
१० झब्दाविजातम्‌ आददते इति आदित्या:। ( श्री शकराचार्य ) 
११ " स॒ कि से एतदुपतपसि यो5हमनेन न प्रेष्यामोति । 


3 “व 0<०००: “०-८ 


उपनिधदमं एक कथा आती है कि सृष्टिकी पुरी तरह रख्नाके बाद प्रजापतिने सृष्टिगत सम्पूर्ण पदार्थोंक्रों मृत्युके 
ग्रासके रूपसे निश्चित कर विया, पर ब्रह्मचारीको मृत्युका ग्रास नहीं बनाया । यहु जानकर मुत्युको दु ख हुआ । अतः वह 
शिकायत लेकर प्रजापतिके पास पहुची और बोली- “ प्रजापते ! आपते सूध्टिगत सभी पदार्थ और प्राणिमात्रकों मेरा 


ग्रास निश्चित कर दिया हे, फिर ब्रह्मचारोकों क्यों नहीं मेरा प्रस बनाया ? “ प्रजापति बोले- “ तुम्हारी तो बिसात ही 
क्या, मेरे अन्दर भो वहु शक्ति नहीं हे कि जो में उसे सार सक्‌ | फिर भो, यवि कभी ब्रह्मचारों अपने ब्रह्मचयंक्के पालन 


रूप व्रतम प्रमाद फरेगा, तो वह भी तुम्हारा प्रात इन जाएगा। ” तबसे “ ब्रह्मचर्य व्त ”' को मृत्यजयी माना जाने ऊगा 
है। इस विषयमे ऋःग्वेदका कथन है-- 
ब्रह्नचयंण तपसा देवा मृत्युमपाप्नत । 
/ ब्रह्मचर्यरूपी तपकी सहायतासे देवोंने मृत्युकों दूर ढकेल दिया ।' 





डॉ भवानीलाल भारतीय एम. ए. पीएच. डी 


वैदिक विश्ववारा सं स्क ति 


[ जाने अनजाने पाष्चात्य वेदिकमनीषियोंने तथा उनके सिद्धान्तोंके समर्थक अनेक भारतीय मनीषियोंने भी 
आयरको भारतके बाहुरका बताकर द्रविडोंको यहांका मूल निवास्ती बताया । लोफभान्यने तो अपने ग्रथ “ ब्राकंटिफ होम इन्‌ दी 
वैवाज ' में आयोका मूल निवासस्थान उत्तरी ध्रुव बताया | पर पं, रघुनरदत शमते “ वैदिक-सम्पत्तिमें सशक्त शबदोंमें 
आयोके भारतागमनके पिद्धान्तका खण्डत किया । इस विषय पर आज तक अनेक प्रंथ लिखे गए, पर ' पंचोंकी राय घ्तिर- 
माथे, पर परताला तो वहीं गिरेगा ' के मुहावरेकी वे सभी सनोषी साथक करते हे, जो आज भी आयके भारतागमनके 
घिद्धान्तमं विश्वास करते हु । प्रस्तुत लेखमे लेखकने फिर उसी प्रइनको उठाकर डॉ. लक्ष्मणस्वरूपके समर्थनके आ्राघार 


पर उस प्रदनके सप्ताघानका प्रयत्न क्षिया है ] 


है 


यजुवेंदमें वेदिकसस्कृतिकों प्रथमा संस्कृति कहा गया है। 
( सा प्रथमा संत्कृतिविश्ववारा, यजु, ७.४१ ) यह भानवकी 
प्राचीनतस्त संरक्षति है। सानवसभ्यता ओर संस्कृतिका 
सवंप्रथम विकास भारतमें हुआ, यह एक निविवाद तथ्य है। 
पुराणोर्म तो यहाँ तक कहा गया है कि देवता लोग भी इस 
भूसिका स्तवन करते हुये इसकी प्रशस्तिका गान करते हे- 


गायान्त देवा कलगीतकानि 

घन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 

स्वर्गापवर्गास्पद्देतुभूते । 

भवन्ति भूयः पुरुषाः खुरत्वात्‌ ॥ 
विष्णुपुराण. 


पाध्चात्य. विद्वानोंने कतिपय वर्षोंसे बेदिकसंस्कृतिकी 


प्राचीनताकों आस्वीकार करते हुये अनेक नये प्रशन तथा 
उनके सतमाने समाधान हमारे समक्ष उपस्थित किये हे । 


उनका प्रथम आरोप तो यह सिद्ध करनेका था कि आयंलोग 
भारतके मूल निवासी नहीं थे । वे स्वयं मष्यए शिया या 
किसी अन्य स्थानसे चइलफर यहाँ आये, अतः वेदॉपर 
आधारित उनकी संस्कृतिकों प्रथमा सस्क्ृति नहीं कहा जा 
सकता | परन्तु आयोंको बाहरसे आनेकी धारणाको प्रस्तुत 
करने वाले विद्वान इस तथ्यकों वेदिक वबाडमय तथा प्राचीन 
संस्कृतसाहित्यफ किसी भी ग्रेथसे सिद्ध करनेमें असमय 
रहे है । वुप्रसिद्ध विद्ान्‌ डॉ. लक्ष्मणह्वरूपका यह कथन 
नितान्त मननोीय है. जब वे यह लिखते हैं -- 


 ल्ब्छ 


परमन म्ूरतलबीए- बेललर खरत दग्प्रदपा बुइगरद।. आफाड फआकरवफाडा शा 2 728 


चदिका्यसे + मफकछूचर-नाचस्थारण २७० 


5 गला व 4कफ़टल 


द्यहहटर 26 खदीफस्‍टर 2लहिल्‍टहटर (0 बमए उकाहशवठाव.. लए ऋ्हाएट 78. #0च्वर्व. च[ए प्रबंध. चाट: 2६/९ 0/ 


७०6 (6 /:7णएकग5 कां0 ग्राता8 एया ठप्रॉग्रवे८, 

अर्थात्‌ ऋग्वेदके किसी भो अंशसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
यह सफ्रेत नहीं मिलता कि आयेलोग सारतमें कहीं बाहरसे 
आये थे। 

जब वंदिकसाहिरय स्वयं ही वेदोंके आधार पर जीवन 
यापन करने वाले आर्योको इसी देशका मल निवासी बताता 
है, पुनः उसे किसो अन्य देशवे आकर बसने वाला तथा 
यहाँकी आदिम द्रविड़ सस्कृतिकों नष्ट करने बाला बताना 
पाध्चात्य विद्वानोंका साहसमात्र ही है । 

जब हडप्वाओर मोहनजोदडोकी खुदाई हुई और सर जान 
माहोलने यहु निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि यह संस्कृति इस 
देशके मूल निवासियोकी सस्कृति है जो आयोंके भारत 
आगमनसे पूर्व ही इस वेशमें रहते थे। अत: उनको दृष्टिसे 
सूस्िके उत्खननसे प्राप्त संस्कृतिके जो उपयुक्त अबशोष प्राप्त 
हुये वे आर्येतर सस्कृतिके द्योतक हूँ । परन्तु डॉ लक्ष्मण 
ह्वरूपने इस घारणाका खण्डन करते हुये लिखा "7८7८ 
5 70गगराए ग पीट रिएएटव2 (0 जञाठ्फ़ पी प्6 
इलीडाशलाए 0० फल /५जक्या5 कर 6 प्र्ी९ए५३ ० 
6 ब790ए6 ग्राल्याण्रर्प जाएटा8 जटारट एटटटा शाते 
गब्ते प्र० 9९ला फिटाट #िणा। 6 शाधरातानं, 
२४८ ॥४ए९, 67९67९, (0 ८07९0एत० एव रि8ए०१७ 
76ए76827295 8 एए९7०० ढ8लीला' ऐद्या 6 व्रताड 
0०९७ टंएा$9७007, अर्थात्‌ ऋग्वेद्में ऐसा कोई संकेत 
नहीं मिलता जिससे यह सित्र होता हो कि आर्य लोग किसी 

अन्य स्थानसे आकर सिधु, गंगा, यमुना तथा पंजाबकफी 

नवियोंके तटयर्ती प्रदेशों पर बसे, वे बहा अनादि कालसे 
बसे हुये थे | अतः हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है 
कि ऋग्वेद सिधुधाटीकी सभ्यतासे युरवबर्ती है । 

स्वप जान माहातने ही इस सिघुघादी सन्यताके 
अनुयायीलोगोकिे धर्मेका भारतीय कहा है तथा उसे बतंमान 
हिन्दुधमंसे अविष्छिन्न ही स्वोक्ार किया है। वे अपनो 
पुस्तककी भमिकामें लिखते हे--- 73)760 38 ० ७॥०06, 
पिला 7ढीहाणा 7550 ९ए2०बटॉटापधंटए इशताबत 
38 वदापीए ६07९ वाडाएपं॥००!७ 7०7 ऊ्ती 
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सिधुघाटीकी स+्पता वेदिकसभ्यता और संस्कृतिसे अर्वात्ती न 
है, इसका एक - प्रमाण यह भी है कि ऋग्वेद तथा किसी भी 
अन्य वेदिकसहितारस मदिरोके निर्माण आदिका उल्लेख 
नहों है जब (के सिधुघाटीकी सभ्यतामे मंदिरोंमें देवताओकी 
मू्तियोंकी पूजाका स्पष्ट विधान पाया जाता है। डॉ. लक्ष्मण- 
स्वरूपने इसी तथ्यकों हस प्रकार प्रस्तुत किया है ६ 
ग्रागागा0त॥0०, 8०05. छटाए. 5>०ाफएएवव व्य 
पीढा करणए९€३, प'दएॉ०8 फ्रप्म5४ 09०6७ 9६९१ ७ चा 
(06 
पटा0ए८8४ छा. शराल्यांं07९त0 क्या 6 
०7९ €शाउल्त तेप्राजाहु 090 फएलशाण्त ऊैणोक्ताए 
6 पला)एो68 बाते शायर 8४ 3 ॥8067 ए886 0 
सिफतेपराशा, 88 शाठक्या छए. ही टजाए5 तफ्रा& 
250 0७58 फि8४ पीट रिए5९0०4 आऔ0ठ्परात ऐट 
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शिए्ठए८098. 


त्00 


यह घारणा भी अत्यन्त भिथ्या तथा आधारहीन दी 
है कि शिव वैविकेतर देवता थे अतः उनका उल्लेख पाया 
जाना यह सूचित करता है कि तिधुधाटीकी संस्कृति वेदिकेतर 
थी | वह्तुत' चद्र तथा जिवका उल्लेख वेबिक सहिताओंमें 
सबंत्र हुआ है। उसीको पुराणोंने कालान्तरमें एक अध्यन्त 
स्थूलरूप प्रबानकर देवत्रयीमें स्थान दिया। डॉ. स्वर पने ठीक 
हो लिखा है ॥[ 5गए878 8 घ्गा-श7एव पैटाए एणफ०- 
ज€्त॑ छए पा८ 27एवा३5, पलक ॥ऑ छा ह9ए८ 0 926 
ब355प्रागढत छात्रा 900 ५/॥श्ञगप्र 9घवे फ्रीख्योग्मा& ७९.९ 
शें50 रणा-+7एथए5 पला6$, एण7०छढ८पे 99 पाल 
2एण्र०॥5 अर्थात्‌ यदि हुम शिवकों आर्थेतर देवता माने तो 
यह भी स्वीकार करना ही पड़ेगा क्वि विष्ण और ब्रह्मा भी 
आयेंतर बेवता ही थे । वस्तुतः इन सभी भ्रान्त उपपत्तियोंका 
निराकरण कर विद्वानोंने यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि वेदिक 
संस्कृति ही प्राचीनतम मानवसंध्कृति है । इसे ही वेबने 
” सा प्रथमा सल्कृतिविधववारा ' कहा है। 
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डॉ रामचरण महत्द्र, पीएच्‌. डी“ 


वैदिक संस्क्ृतिका ममे स्पष्ट करनेवाली कहानी 


मत्यके कालदूत एथ्वीपर आये 


है 


& यह देखो, यद्द पहला कालदूत असंयम है, यह हरी आंशोंवाली ईए्या, बद छाल नेत्रोंवाला भावेश, यद्द मोटे पेटवान्हा 
ढोभ, यद्द निष्ठुरता, यद्द मशिष्टता, यद्द तृष्णा और यह कालस्य हैं । ये भार्दों जहां रहेंगे, वहां मनुष्य धीरे धीरे स्वये दी 


तुम्दारे मुंद्में झाजाएंगे । '! 


४ अब भेरा काये हलका दो गया | ” कहकर रूत्यु संसारमें उतर झाई. 


मा नो हेतिविवखत आदित्या कृतजिमा शरूः । 

पुरा नु जरसो बधीत्‌ ॥ ऋग्वेद ८।६७॥२० 

णर्थात्‌ हमारा जीवन इस प्रकार दो कि हस पू्ण आयु 
प्राप्त करे । हमारी अकाल खृत्यु न दो, इसलिए हम 
संयमित जीवन जिय । 

उस दिन ब्रह्माजी चिन्तित द्वो कर कुछ सोच रहे थे । 
मुख पर चिन्ताके चिह्न काले बादलोंकी तरद्द उभरे हुए थे ! 
पहली बार वे विचारोंसें डूबे हुए थे ! 

डनका मुख्य कार्य स्ष्टिका नव-निर्माण है। वे सृष्टिके 
जन्मदाता हैं । क्षनेक प्रकारके जीवॉको जन्म देना, उनके 
पाछन पोषणकी सुच्यवस्था कौर विकासकी देखभाकछ डन्दींके 
जिम्मे रहती है | बडा द्वी उत्तरदायित्वपूर्ण काये है उनका ! 

यदि जोवोंके डत्पादन और विकासके करमसें कमी लाजाय, 
तो सष्टिका ही अन्त दो जाय | बद्याजीकों यद्दी ध्यान रहता 

हि. 


है 


कि जीवोंके निर्माणमें कमी न भाये । वे क्षपता सारा समय 
निकाल सृष्टिको बढानेसें ही लगे रहते | सृष्टि हर प्रकार 
भरीपूरी रदें, यद्वी उनकी इच्छा रहती थी । 


जहाँ भौर जीव बढ़े, वद्दीं मानव-समुदाय भी बढे- 
बल्माजीनी यह ध्यान रखा था। उन्होंने मानव-समाजके 
प्रजनन बढते रद्दनेका उपक्रम किया था। ऐसी मोहक-मादक 
कामोत्तेजक प्रवृत्तियां प्रोत्साहित की थी कि प्रजनन बढता 
रद्दा | मनुष्योंकी संख्या उत्तरोत्तर शनिवृद्धि पर रद्दी | मेसे 
एक मालीको णपने खेंतको छट्दलद्वाता, पुष्पित फल्तित द्वोते 
देख कर कषानन्द द्ोता हे, डसीप्रकार ब्रह्माजी मनुध्योंकी 
संख्या बढते देख कर जाह्मादित होते रहते थे । एक समय 
ऐसा जाया कि वे जितनी जनप्लंझुया चाहते थे, उतनी पूरी 
दो गईं। अब वे संतुष्ट हो गये कि सष्टिका अन्त नहीं दोगा 


[२९८ ) 


लेकिन मूखे मनुष्यों ने प्रजनन कर्म पुरानी गतिसे फिर भी 
जारी रखा | उनकी भोगविछासकों कामुक प्रतृत्तियों पर 
कोई रोकथाम न रही | वें दिन रात प्रजनन सम्बन्धी निश्व- 
कार्योमें द्वी छग्रे रहते, फढस्वरूप जनसंख्या अनापशनाप 
बढने छगी | भोजनमें कम्ती पढने छगी ब्रह्माजीने चाह्य कि 
कब जनसंख्या पर कुछ रोकथाम लगे, अन्यथा मनुष्योंको 
भूखा रहनेकों विवश द्वोना पड़ेगा! वे कअपने दी बनाये 
मनुष्योंको क्षुधा-पीढित देख कर करुणापूरित द्वो उठे ! 

आज वे प्रजननके बढ़ते रदनेसे चिन्तित बेंठे जनसंख्याके 
नियंत्रण पर विचार कर रदे थे | “ इस भनियंत्रित असिवृद्धि 
की रोकथाम केसे दो ? ” उनके स्वरमें झुसलादट थी ! 

यकायक क्षितिज पर उदित द्वोती हुई रह्मिकी तरद्द एक 
नया विचार डनके मनमें काया, “ कोई ऐसी शक्ति दो, जो 
बरबस जनसखूया पर नियंत्रण करे | अनापशनाप बढती हुई 
जनसख्याको रोकनेके लिए कोई पेसी ताकत दो, जो भोजन 
और निवासके अनुपातसें जनसंख्याकों सन्तुलित कर दे | !! 


बहुत सोचकर उन्होंने अपने तपोबलसे मत्युकों जन्म 
दिया | मृत्यु एक नवोढा यूवतीके रूपमें ब्रह्माजीके सामने 
खड़ी थी। उसने अपने पितामहुको आवरपूर्वक प्रणाम 
किया । 

“ फ्तामह | मेरे जीवनका क्या लक्ष्य होगा ? में इस 
संसारमें किसलिए पंदा की गई हू ? ' मत्युने जिज्ञासा 
प्रकट की । 

“ में तो संसारका सख्रष्टा हूँ | तरह तरह॒के अच्छे बुरे 
जीवोकों बनाता रहता हूँ। मेने तुम्हें सो बना डाला ! ” 

फिर भी मेरे जन्मका कोई तो प्रयोजन होगा ही ? ! 
मृत्यु बार बार पूछने लगी | 

“तुम जिद कर रही हो ! ? 

* हर व्यक्तिका कोई न कोई लक्ष्य है। जन्मका प्रयोजन 
है। मेरे जन्मका भी कोई छिपा हुआ गुप्त अशिप्राय होनाही 
चाहिए ? ? मत्युने पूछा 

“ हाँ, हैं तो एक लक्ष्य | ” 

" वह क्‍या है, पितामह ? मुझे अपना काप्त बता 
दोजिए, जिससे खाली झालसमें न बेठकर अपना कार्य प्रारप् 
करू । 


वैदिकधर्म : अक्टूबर-लवस्बर १९७० 


अप ब्रह्माजोफो अपवा अधभिप्राय स्पष्ट करता पडा । 

6 सनुष्य-लोकसे जनसंख्या बडो तीक्षतासे बढ रही है । 
प्रतिदिन हरक्षण कोडे मकोडोकी तरह आदमी बढते जा 
रहे है ! यहां तक कि उन्हें भूखे मरनेकी नौबत आ गई 
है। स्थान तक कम्त पडने लगा है अब ! ” 

“ यह तो आपकी सृष्टि है ! आप जितना चाहे बढा 
सकते है । ”” 

/ लेकिन उसमे सन्तुलन भी रहना चाहिए। कुछ नियंत्रण 
जरूरी हें । ? 

“ फिर से क्या सहायता कर सकती हू, पितामह ? 
झाज्ञा दें । 

मनमें उद्विग्नता लिए टीस भरी आवाजमें ब्रह्माजो बोले, 
« झनुष्योकी अनियंत्रित बढोत्तरी न होने पावे, इसलिए 
तुम सम्तुलन बनाये रछनेकी दृष्टिसे उन्हें सार सार कर 
परलोकर्मे भेजती रहा करो॥। !' 


“४ ओफ ! ऐसा निद्य कार्य ! लोगोंकों सारनें जेसा 
बीभत्स दुष्कर्म ! फितामह, यह हिसाक्षा कर्म तो मुझसे न 
होगा ! ?” 

» यह तो सन्तुललन स्थिर रखनेकी दृष्टिसे है । ”” 

४ पितामह, निरपराधष जीवोंका वध करना कितना 
निर्देयतापुर्ण और कुत्सित है | ”” उसकी जिद्यामें करुणाका 
स्थर था। 

“ जो जीव बच जायेंगे, वे सुबी और स्वस्थ रहेगे | '! 

४ क्या आजीवन मुझे सहारका ही पापकर्म करते रहना 
होगा ? ” मृत्युन पुछा | “ क्‍या मुझे नित्य ही अंसरुपोंका 
अभिशाप ओढना होगा ? ?! 

थोड़ी देरके लिए मृत्यु कुछ आगे न बोल सकी । उसका 
कंठ भर जाया | उसका योवन ओर सोन्दर्य आसुओंसे ीग 
उठा । भधपतस्य व्यक्तियोंको मारनेकी हिसक कल्पनाने उसे 
विचलित फर दिया । 

*ओ 5 तुम तो रोने लगीं ! ” सिरपर हाथ फेरते 
हुए ब्रह्माजीने मृत्युको सान्त्वना दी। वे भागे समझाते 
हुए कहने लगे, “ इसमें तुम्हारा दोष नहीं है । खेतोँसे 
व्यथंके झाड. झंखाड और खराब घास कड़ा भी तो फेंका 
जाता है। सृष्टिका सन्तुलन स्थिर रखतेंके लिए पवित्र कर्मे 
समक्षकर जनसंख्याके नियत्रणका यह फार्य करो। इससें 
तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा । ”? 


खत्युके कालूदूत पृथ्वी पर आये 


४ नहीं, मारने ओर जोवनपर्थन्त हिसा दी करते रहनेका 
यह दुष्कर्म करनेका साहस मुझते न हो सकेगा । मारनेका 
काम बडा घिनोता है। उसे कट्दनेकी हिम्मत नहों बन पड़ 
रही है मुझसे ' क्‍या कोई ओर अच्छा कर्म मेरे सारयमें 
नही लिखा है ? कुछ शुभ फर्म बताइपे मुझे । 

४ सृष्ठिका नियंत्रण भी बहुत महत्त्वपूर्ण कर्म है । इसमें 
तुम्हे पाप न समझना चाहिए । तुम रोओ नहीं, स्थितिको 
समझो 

मृत्यु रोती ही रही | दुष्कर्म करनेको तेयार न हुई । 

“ओ ! तुम नेत्रों पर हाथ रखकर लगातार रों द्वी रद्दी 
दो ! कुछ सोचा तो ! यद्द तो कर्तंच्य है| मेने तुम्दे स्वोपरी 
शक्ति बनाया हे | तुम्हारे चुगुलसे कोई न बचेगा ! तुम 
जीव-जन्तु किल्लीको भी न छोडोगी। तुम सबसे ऊपर हो । ”' 

“ पितामद्द, इस नरखंद्वारसे मुझे घणा हो रही है । ” 

रब्यु अपने चेहरेको हाथोंसे ढके हुए घेनुकाश्रमके समीप 
वाले बनमें चली गई । वहां जाकर उसने घोर तप करना 
सारंभ कर दिया । 

डस तपस्याछ्ते ब्रह्माजोका आसन डोर उठा । 

उन्दे फिर रूत्युकी स्मृति द्वो आई ! वे दयाद द्वोकर 
घेनुकाश्रम्त पहुँचे | देखा, वह तपस्यासें तप तपकर जाथी 
दो गईं है । 

दया और प्रेमसे अशिभूत ब्रह्माजीने प्याससे उस पर 
हाथ फेरा कौर पूछा, “ पुत्री ! तुम्हारे इस तपकी क्‍या 
कामना है ? मुझसे कद्दो । में उसे पूणे करूंगा । ? 

“४ पितामद्द, सुझसे द्विंसा जेसा वद्द कुत्खित दुष्कर्म न 
हो सकेगा, ज्ञो जापने मुझे कर नेको कद्दा है । 

अह्माजी सुन रददे थे । 

४ पितामद्द, में निर्दोष प्राणियोंका वध करूं ऐसी बुरी 
मेरी मन.स्थिति नदी है | मुझे दूस पापसे बचाहये। यद्दी 
इस तपका उद्देश्य है । 

४ जिस डहेइथके लिए हसकी सृष्टि की है, यद्द उसीसे 
बचना चाहती है | यद्द तो जटिछ समस्या है| ” यद्द सोच- 
कर बह्याजी असतमंजखमें पड गये ! 

ऊघर जनसंख्या उसी तरह अनियंत्रित गतिसे बढती जा 
रददी थी । उसे रोकना भावश्यक थ।। वे करते भी क्‍या? 
बढ़ती हुई प्रजाके नियमनके बिना सन्तुरूम स्थिर रखनेका 


कोई डपाय ही न था । डघर ख॒त्यु दिंसाके लिए तैयार न 
होती थी । 


दे कोई दूसरा दल सोचने लगे। 


(२९९ ) 


मुस्कराते हुए उन्होंने सत्युके सामने एक दूसरा विकहप .. 
रख दिया । “ देखो, में तुम्हारी सद्ायताके लिए णलाठ काल- 
दू्तोंकों शथ्व्री पर भेजता हूँ |” 

५ थे क्या करेंगे ? ” झत्युने पूछा 

#/ कालदूत मनुप्योके सनमें प्रवेश कर डन्‍्दें भीतर द्वी 
भीतर ख्ोखला करते रहेंगे । ” 

४ और मसारनेका काम कौन करेगा ?” झ्लाश्चरयसे मौतने 
पूछा 

/“ इन कालदूतोंके चंगुरूसें फंसे रहनेके कारण वे ऋपनी 
आरसें स्वये ही जलते रदेगे । इस प्रकार जब वे मरणासन्न 
हो जायेंगे, तो क्छेशसे शान्ति पानेके लिए मौतको स्वय दी 
पुकारने छगेंगे | !” 

& फिर पाप किसे छगेगा ? 

“४ इस अवस्थामें भछा तुम्दे पाप क्‍यों छगेगा ” तुम तो 
पीडितों क्षौर मानसिक रोगियोंको श्राश्नय दिया करोगी । ” 

४ प्लेरा यद्द काये पाप या पुण्य, किस्र कोटिका माना 
ज्ञायगा ? ”? 

« तुम्दारा कारये निष्ठुरताका न रहकर दया और सान्त्व- 
नाका बन जायगा। ? 

“ तब तो ठीक है। यह काये पाप न रहें ठो मे करना 
स्वीकार करती हूं । ”” डसने कुछ दृलकापन अनुभव किया । 

बह्माजीने नेत्र मूंद अपने भात्मबऊछले आठ काछदूर्तोको 
जन्‍म दिया | वे बडे विकराक रूपके थे। उनकी शाकृति 
दिसाके दुष्कमसे मिलतों जुछती थी । 

/ यद्द छो जाठ कालदूत । ये तुम्हारी सद्दायता करेंगे | ”? 
ब्रह्माजी बोले | 

“ इनका परिचय तो कराइय, पितामह ! ” 

# यहद्द देखो, वद्द पदछा काछदूत असंयम है । जो इसके 
कब्जेसें जा जायमा, वह धीरे घोरे स्वयं तुर्द्वारे मुंद््में चला 
आयेगा । वद्द मनुष्य खानपान, क्षाचार व्यवद्वार, मद्यपान, 
जुमा खकना तनिकसी बातों पर उत्तेज्ञित द्वोना क्ादि सर्वत्र 
विनाशकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा और तुम्द्वारे सुंदमें 
शा जायगा। ”' 

£ और कौन कौन हैं, ये कालदूत ? ” 

/ यह दखो दरो भांखोंवाली इष्या, यद्द छाल नेत्रोंवाला 
मावेश, यह मोटे पेटवाछा छोभ, यद्द निष्ठुरता, यद्द 
शिष्टता, यद तृष्णा और यद्द आलूस्य हैं | ये आाठों जहां 
रहेगे, वहां चोरेघोरे मनुष्य स्वयंद्वी तुम्दोरे सुंद्दमें था 
जायेंगे । ?” 

“४ झब मेरा काये दछका दो गया। ” कद्दकर रूत्यु 
संसारमें डतर आह । 


झा अ+-००००००0 )000८०७००---- 





डॉ रामजी उपाध्याय डी. फिल्‌, डी. लिट. 


बैदिक वर्णव्य वस्था का 


विकास 


[ व्यवसाय और कर्मोंके कारण नानाविध जातियां मनुध्योमें सदासे रद्दी हैं । पर वेदिककाछसमें ये सभी जातियां 
चार वर्णो्में बांट दी गई थीं। इन चारों वर्णोका व्यवसाय बंटा हुआ था कौर इन व्यवसरायोंके कारण द्वी डनकी श्रेष्ठस्तरता 
भ्यवा निम्नस्तरता निश्चित की जाती थी | ये चारों वणे भायेजातिमें द्वी सम्मिलित हुए माने जाते थे। पर कुछ ऐसी भी 
जातियां थी, जो भार्येतर थीं, उन्हें पणि, दास, भसुर थादि सज्ञाक्षोसे भमिद्वित किया जाता था | ये जातिरया बादमें 
जाकर क्षायोंमें ही विछ्लीन हो गई | इस प्रकारका था ऋग्वेदकाढीन सम्राज | उस समाजका वर्णन लेखकने प्रस्तुत लेखमें 


किया है । ] 


फ़ 


भारतीय सम्ताजके समारम्पका प्रथम स्वरूप वेदिक- 
सादित्यमें मिलता है | जायामें समाज-संघटनकी भदभुत 
क्षमता और प्रवृत्ति थी । वे कभी भी ' में ” कौर “ मेरा * 
का प्रयोग नही करते थे । इनके स्थान पर वे “ हम ” और 
* हमारा ! का प्रयोग करते थे। उनकी मनोवृत्ति द्वी कुछ 
ऐसी उदार थी। उनके शब्दकोशसें सर्व, विश्व, पृथ्वी, भूमा, 
भूः, भुवः और स्व की शनुपम प्रतिष्ठा है। उन्होंने यद्द 
सीखा दी नहीं था कि भपनेसे भिन्‍न भरी कह्दी कुछ हे | इस 
विचार पर दृढ रहने वाछे आयोंने प्ृथ्वीको देवता माना 
और उसके जादुश गुणोंको इस प्रकार देखा--- 


जन॑ बिश्नर्ता बहुधा विवाचर्स नाना धर्माणं 

पृथिवी यथीकसम्‌ । अथवं० १२१४५ 

इस प्रकार वेदिकयुगरसें भनेक संस्कृतियोंके मनुयायियों 
कौर अनेक भाषाओंके बोढने वाढोंमें प्रथ्वीरूपी एक घरके 
सदस्य दोनेका विचार विकप्तित दो चुका था। इसी विचारसे 
' चखुधैव कुठुम्बकम्‌ ' का सामज्जस्थ स्पष्ट हे। * 

खामाजिक एकताका दाशनिक कआाधार था ब्रह्मससे ही 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय और झूद्ध भादि सबका उद्भव दोना। 
इसें यहां विचार करना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य आदि 
वर्गीकरण केसे हुआ ? खमाजकों एक पुरुषरूपमें सान कर 


4. उपयुक्त विचारके समर्थनके लिये दाशैनिक स्वर पर बह्मसे सबके उत्पन्न दोनेका ज्ञान बह्मविद्या कराती थी भौर 
पार्थिव स्तर पर “ माता भूमिः पुओ5हं पृथिव्या; ! ( अथवे, १२।१।३२ ) से सिद्ध होता था कि एक माताकी इष्टिसे 
हम सब भाई-भाई हैं | जातविद्याके जनुसार हम सभी त्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं | ऋग्वेद १०७१।॥३ के अनुसार ब्राह्मण 


ज्ञातविद्याका प्रवचन करते थे । 


वैदिक वर्णब्यवस्थाका विकास 


वैदिक ऋषिने ब्राह्मण, क्षत्रिय जादिका स्थान इस प्रकार 
व्यक्त किया है-- 

ब्राह्मणो5स्य मुश्लमासीद्‌ बाह राजन्यः क्ृतः । 

ऊरू तद्स्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शुद्रोउजायत ॥ 

( ऋु० १०।९०।१२ ) 

इस सूक्तमें समाज-पतौष्ठवके लिये चारों वर्णोंका एक 
मन द्वोकर कत्तेव्य पाछन करना आवश्यक बताया गया है। 
यही समाजका भ्रादश रूप परवर्ती विचारकोंके समक्ष भी 
रहा । 


वर्गीकरण 

ऋग्वेदमें कार्य और दास-दो प्रमुख वर्गोंके उछेख मिलते 
हैं। इस प्रसंगमें वर्णका क्र्थ रंग हे मौर ऋग्वेदके उल्लेश्लोंसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि त्वचाके रगकी भिश्नताके क्षाधार 
पर प्रथम दश्टिसें ज्राथ जौर दासको एक दूसरेसे भिन्न किया 
जा सकता था । भाये शवशय ही गौरवणंके थे । भायेके कौर 
दासोंका संघर्ष चिरकाल तक रद्दा। इस युद्वकाल्‍में आर्य- 
दलके जो नेता देव थे, उनकी चरितगाथा वेदोमें विस्तारपूत्रक 
ऋषिथोंने गाई। * ऋषि छार्योमें झपने ज्ञान कौर यज्ञपरा- 
यणतासे राष्ट्चरित्रके निर्माताके रूपसें प्रसिद्ध थे । 


ऋषि 


वेदिक ऋषि आर्यप्तमुदायके मनीषी है । * इससे यद्व न 
समझन। चाहिए कि दे केवछ चुद्धिवादी थे । समय पडनेपर 
बामुओंका सासना करनेके किए उनको भस्त्र-शख्त्रके साथ 
सन्नद्ध द्वोते देर नहीं छगती थी। ” युद्धभूमिसे छौटनेपर 
डनकी काव्यप्रतिभा विशेष निस्ऋरती थी और वे सृक्तोंकी 


( ३०१) 


रचना करते थे। इन वेदिक कऋषियोंकों हम घनवान्‍्य 
सम्पन्न पाते हैं। इनमें लोकेषण। है । जीवनके प्रति इनकी 
विराग-वृत्ति साधारणतः नही है। अनेक ऋषि वीर पुत्र, 
पञ्चु और घधनधान्यकी सम्ददधिकी कामना जपनी स्तुतियोंके 
माध्यमसे देवतानों तक पहुँचाते रद्दते थे । फिर भी वैदिक 
ज्ञान-निधिका डत्पादन और संरक्षण अतिदाय योग्यतासे 
डन्होंने किया है। इतनेसे दी सिद्ध द्वोता है कि उनके 
जीवनसें यदि जाधिभौतिक विछाखका लावण्य था तो 
जाध्यात्मिक या दाशनिक ऐय्र्यका चरमोत्कर्ष भी था। 

देवताक्षों और ऋषियोंसें सम्बन्ध बहुत धच्छे थे | वे 
एक दृश्तरेका संवर्धन करते थे ।* 


त्रह्मन्‌ या त्राह्मण 


डपरयुक्त ऋषियोंके माई-बघु थे जायेवरामें अह्मग्‌। मूछतः 
ब्रह्मन्‌ू बृदस्पति नामक देवसे सम्बद्ध हैं। बृद्वस्पतिके गुण 
बह्ानमें है - इसका स्पष्ट परिचय ऋग्वेद ४-५० में मिलता 
है । देवोमें जो स्थान बृहचस्पतिका था, मनुष्योंमें वह्दी स्थान 
ब्रद्घनूका था। ब्रह्मनवगको समझनेके लिए दमको तपोमूर्ति 
ब्रह्मचारीकी कोर दृष्टिपात कर छेना चाहिए । बह्यचरी 
6 अह्यन्‌ ' की प्राप्तिकि छिए तप करता था । इस ब्रह्मनूको 
प्राप्त कर लेनेपर वद्द स्वयं ब्रह्मन्‌ द्वो जाता था | ऋग्वैदसें 
देसे ब्रद्मनके विषयसें कहा गया है-- 


ब्रह्मा त्वों बदति जातविद्यां | 
यज्षस्थ मात्रा वि मिमीत उ त्वः ॥ 
6 १०-७३-१२ ) 


२ इस नेतृत्वका श्रेय प्रायः इन्द्रको दिया गया है । इन्द्र देवता था | इसे आयोका प्रथम सम्राट भी कुछ विद्वानोंने 
माना है । देवता प्रायः सभीके सभी क्षत्र ( रक्षा-शक्ति ) प्रधान थे । ऋग्वेद ७[६२॥२ तथा ८।२५।८ में मित्र और वरुण- 
को, <।६७।१ में आदित्सको तथा १०।६६।८ में सभी देवताक्षोंकों क्षत्रिय कह्दा गया है । 

३. यद्द ऋषिवर ब्रह्म और क्षत्रसे भिन्न था, पर दोनोंको प्रवृत्तियोंका समन्वय भी इनमें था। यथा - 

ते नो ग्रणाने मद्दिनी मद्धिश्रव: क्षत्र च्रावा एथिवी द्याप्तथों बुद्दत्‌। 


ग्रेनाभि कृष्टीरत्ततनाम विश्वद्दा पनाय्यमोजो भस्से समन्वितम्‌ 


४. ऋ० १०।१०४।३ 


७५, कुछ ऋषि तप॥प्रधान जीवन बिताते थे | ऋग्वेद १०१०९।४के लनुसार ' सप्त ऋषयस्तपला ये निषेदुः '« 


( ऋ० १।३६०७ ) 


7 


भर्थात सताष तपमें संछ्न हैं । ऋग्वेद १०।१५४।४ में तपस्वी ऋषियोंकी चर्चा है । 


8. ऋ० 
७ ऋछ 


१०१४।३ 
४३।५०|७-९ 


( ३०२ ) 


इस मंत्रमें जातविद्या हे पराविद्या भर्थात्‌ बह वेदाॉंतचिद्या 
जिपके भजुसार ब्रह्मसे सबकी उत्पत्ति हुई है । अह्मनवर्गंके 
छोगोंमें तप, क्परिग्रद छौर पराविद्याका विकास हुआ | 
डपनिषदोंमे त्रह्मविद्याकी चर्चा की गई है, उसका वेदिक 
परम्परामें बीजारोपण और सवधेन क्षादिकारमें ' ब्रह्मन्‌ 
बगेके लोगोंने ब्रह्मचारी रहकर किया है । 

इन्द्दी ब्रह्मन्‌ वर्गेके छोगोंका नाम ऋग्वेदमें ब्राह्मण है ।* 
शने; शन: प्राय: ऋषि भी ब्राह्मणवर्गमें सम्मिलित हुए । 
कुछ ऋषियोंकों ऋग्वेदमें श्रह्म्‌ कद्दा गया है। * ऋषियोंने 
बैदिक काव्यका भो नाम बअह्मन्‌ रखा है।*? इस प्रकार 
ब्रह्मन्‌ दो प्रकारका है- पराविद्याका ज्ञान भौर ऋषियोंकी 
स्तुति | दोनोंके लधिकारियोंकों ब्राह्मण कद्दा गया है। ऋग्वेद 
के मण्ड्कसूक्त ( ७,३०३ ) में जो ब्राह्मण नाम मिछता है 
वह पराविद्याके क्षधिकारियोंके लिये प्रयुक्त है।. *+ 

कछोक-कर्याण चादनेवलि ऋषियॉने तपको अपना कर 
उसे कपनी शक्तिका साथन बनाया। इन ऋषियोंके समकक्ष 
ऋग्वेदमें वार्गेत मुनि पडते हैं। सामाजिक संस्थानमें यद्यपि 
इनका विशेष महत्त्व नहीं है, तथापि परवर्त्ती बानप्रस्थ भौर 
संन्यास-क्षाश्रम विधानकी दृष्टिसे इन्दें सर्वप्रथम स्थान दिया 
जा सकता है । १ * 


क्षत्र या क्षत्रिय 
आयोका एक मद्दत््तपुण वगे क्षत्र या क्षत्रिय था। ऋग्वेदसें 
ब्रह्म, क्षत्र, और विश-तीनोंको प्रेरणा प्रदान करनेके छिये 


वेद्किधर्म ः अक्टूबर-नवम्बर १९७० 


अखिवनोंसे प्रार्थना की गईं है ।१* इस प्रसड्नमें क्षत्रके साथ 
नृनको प्रेरणा प्रदान करनेकी चर्चा द्वोनेसे स्पष्ट हे कि क्षत्र 
यहां क्षत्रिय समुदायका वाचक हे । क्षत्रधारी क्षत्रियकी 
बलशाकछिता और ऐेडश्वर्यका निर्वाचन भी कुछ अन्त्रो्मे 
मिलता है। " क्षत्रियके राष्ट्रके सुरक्षित द्ोनेकी चर्चा दृश्त 
प्रकार मिलती है--- 


हस्तेनेव ग्राह्य आधिरस्या 

ब्रह्म जायेयामिति चद्वोचन्‌ । 

न दुताय प्रद्मे तस्थ एपा 

तथा रा गुपित क्षत्रियरुय ॥ ऋ० १० १०९ ६ 


डपयुक्त क्षत्रिय जन्मना भले द्वीन द्वोता दो, किन्तु 
ऋग्वेदकालमें क्षत्रधमको लपनी जीविकाका साधन बनाने- 
वाला खथवा जीवन-पथ बनानेवाला क्षत्रिय क॒द्दा जाता था 
और परदर्सो-क्षत्रिय जातिका मूछ इसी क्षात्रसंस्थ[में है- 
यद्द निर्विवाद है । कुछ ऋषि भी क्षत्रोपासक हुए । परवर्ती 
युगसें उनकी देवार्षे यह उपाधि सुविदित द्वी रह्दी है। 

विश्‌ या वैश्य 

ऋतगेदरसें विश वर्गेके छोगोंका प्राय वर्णन मिक्तता है ।* ६ 
विश्व प्रवृत्तिकी दृष्टिसे बद्यन्‌ या क्षत्रिय वर्गसे मिन्न थे ।* * 
इनकी संख्या समाजमें सबसे क्षिक थी। सम्भवतः यही 


विश समाज है, जिसमेंसे अपनी विशेषताके अनुसार कोड 
ब्यक्तित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य या झूद्र भपनी योग्यताके 








८, इन्हीं ब्रह्मन्‌ वर्गके छोगोंकी प्रधानताके कारण अह्मावर्त और बह्यर्षि देशकी प्रतिष्ठा पक्षाबमें हुईं । 


९, वशिष्ठ ऋषि हैं । इनको ऋ, ७।३३।१॥ में जह्मन्‌ कद्दा गया है। 


१०. कऋ २॥१२]१७, २।२३।२३ 


११. मुनियोंके लिये देखिये, ऋग्वेद ।०।॥३६।७५ तथा <।१०।१४ । अथवेवेद्‌ ७।७४।॥ में देवमुनियोंका वर्णन है । 


१२. ऋग्वेद ८|३५।१६-१८ 


१३ मम हिता राष्टू क्षत्रियस्थ विश्वायोत्रिं अमूता यथा न: | ( ऋ ४।४२।१ ) 
१४, विश्ुका क्षय साधारणत: जनसमुदाय या समाज ही वेदिकयुगके प्रारम्भमें था। आाजकरूकी ही भाँति यद्द 
साधारण जनसमुदाय वेदिककालसें भी संसारकी बडी समस्यानोंसे दूर रहकर खाने कमानेके काममें छगा हुआ था और 


उसकी प्रव्नात्ति कृषि, पश्युपारून भादि की औोर थी । 


१५ सांस्कृतिक विशेषताओंसे रद्दित यह विश्‌ नामक जनसमुदाय तीन प्रकारका था- (१ ) मानव-वर्गीय 
(२ ) दास-वर्गीय ( ३ ) देववर्गीय ' इनके लिये देखिये ऋमशः ऋ० ३, ७३; ३, ६, ३, रे, ११। ५ क्ांदिमें मानव विश, 
४) २८, 9७, ६, २५ २ शादिसें दासवर्गीय विश तथा ३. ३४-२में देववर्गीयविशु 


प्र [| न्‍च 
बेद्कि वणव्यवस्थाका विकास 


अनुसार बन सकेता था। इनको एक नेता, संरक्षक या 
राजाकी भावश्यकता थी, जो इन्द्रके रूपमें मिछा था। 
ऋषग्वेद्में कहा है--- 

इन्द्र क्षितीनामसि मानुषीणां 

विश्ां देवीनामुत पूवैयावा ॥ २३४२ 

ऋत्वेदमं विशका प्रयोग सभी क्षार्यलमुदायोंके लिये 
हुआ है । * ६ ऋग्वेदका विश भी शने हझानेः व्यावसाथिक 
विशेषताके वलपर उन्हीं लोगोंकी छाप लेकर रद्दा, जो कृषक 
गौर पशुपालक थे । परवर्त्ती युगमें विश वेर्यका समानाथंक 
बना, सब वेश्पका अर्थ प्रायः वही दो गया, जो भा जकछ है। 


श्र 
आूद्ोंका कोई स्पष्ट उल्छेख ऋग्वेदके प्रारम्भिक भागमें 
नदीं मिलता | इससे क्या दम यद्व निष्कर्ष निकाल ले कि 
ज्ाय- समुदायमें झूद्रोके समकक्ष ब्यवसाय करने वाले 
प्रारम्भमें नही थे ? भका ऐसा भी कोई समाज द्वो सकता 
है, जिसमें सेवको कौर शिल्पियोंका ्रभाव दो ) ऋग्वेदका 
भाय-सघमाज सुविकस्तित था। इस समाज़सें ऐश्व्येशाली 
लोगोंकी सेवा कौन करता था ? दाप्ोंकों यद्दि सेवक बनाया 
तो प्रश्न यद्द उठता है कि दासोंके सम्पर्कम भानेसे पहले 
यद्द काम क्षायोंके छिये कोन करता था ? निष्पक्ष भावसे 
विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होगा क्रि दास्तोंके सम्पर्कमे 
भानेसे पूव भी आाय-पमुदाण्सें सेवक थे भर उन्हे यदि 
कोई भी नाम व्यवसायानुरूप दिया गया हो तो वह नास 
झूद॒का पर्यायवाची रहा । पाश्रात्य विद्वानोंने भी झू््ोंका 

क्षस्तित्व भायवर्ग में माना है। * 


(३०३) 


परवत्ती युगमें झूद्दोंके प्रति जो घृणाका भाव दिखाई 
देता है, वह किन कारणोंसे हुआ-यद्द विचारणीय समस्या 
अवश्य ही है, पर प्रारम्भिक युगसें कमसे कम्म उपनिषदोके 
युग तक शझाद्दोंके प्रति सदूभाव रद्दा है, नहीं तो यह 
घोषणा की जाती कि ' देवताभोमें पृषरा आद हुए ? १८ पूषा 
जैसे देवताको झूद्गवणमें रखनामात्र दी सिद्ध करता हे कि 
तत्कालीन समाज झूब्रोंका भादर करता था। जो कुछ है, 
डसका पोषण करना पूधाका काम्त था। इससे स्पष्ट है कि 
डपनिषद्‌ युगतक शद्धक्वों खमाजके पोषक रूपमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त थी । 


यहा तक जायेवर्गका वर्णामें विभाजन हुआ | इस आये- 
बर्गमें ऋषि, अह्यनू भौर मानव णादि आते है। ** इस 
वर्गके छोगोंका प्रधानतः दासोसे संघर्ष हुला। दासोंका 
भारतीयसमाजमें लन्ततोगत्वा सन्निवेश हुआ । 


दास या दुस्घु 


वदिकसादित्यमें दास जाये या देवोके प्रतिपक्षी हे। 
देवोंके प्रतिपक्षी जो दास थे, वे सभीके सभी शूद्ध या सेवक 
हो गये- कुछ विद्वानोंकी यह आन्त घारणा है। वास्तवमें 
कुछ दास भछे ही बिजेताभोंकि सेवक बन गये हों या क्ायोके 
बीच प्रतिष्ठित झूद्गवर्णमें सम्मिलित दो गय्रे हों, पर यहद्द 
सोचना कि दुस वर्गक छोग ब्राह्मण, ऋषि, राजा, राज्य, राजन्य 
क्षत्रिय, वेहय भ्ादि वर्ग/में सम्मिलित नहीं हुए - भारी भूछ 
है । उस विषयमें विदेशी गवेषकों तकने कभी कभी स्वीकार 
किया है कि भारतके मूल भरार्येतर निवासियोंमेंसे बहुतसे 





१६. यत्‌ पाझ्नजन्यया विशेन्‍्द्र घोषा भसक्षत ८॥६३।७ 


१७ कप 70 48 380 90580]6 5६ 6 $प्रठ/85 76 0 प्राटीप06 शाला 0 47एगा 78०९४ एटताए 
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१4, स नेव व्यभवत्‌, स शौद वर्णमसुजत्‌, पृषणम्रिय वे पू्षयं द्वीद सर्व पुष्यति यदिद किल्य | तुद्दा उप १,७,१, 


१९, क्षार्य वर्गसें इन्द्र भादि देवताओंको रखा जाय या नहीं? इस विषयसें इतना द्वी कद्दना पर्याप्त है कि ऋग्वेदसें कुछ 


देवताक्षोंकी चरितगाथा इस प्रकार है कि उन्दे दम मानवोंके बहुत सल्निकट पाते हैं| मेरा वक्तव्य केवल हतना ही दे कि 
कुछ देवता क्षायोके प्राचीनतम पूर्वज हैं । भायाने अपने पूर्वजोंकों देव और पितर-दो कोटियोंमें विभाजित किया था। 
पितर देवोंकी अपेक्षा कम प्राचीन पूर्वेज हैं। देवॉसे मानवोंकी उत्पत्तिका इतिद्वास मद्ाभारत भादिसें मिलता है। मनुसे 
मानवोंकी उत्पत्ति हुईं कौर मनु देवपरम्परामें है। मनुके पिता या पितामद्द पितर कोटिमें हैं। देवताओंका चातुवेण्ये 
विभाजन बृहृदारण्यक $॥४)११।१३ में देखिये । 


( ३०७ ) 


क्षत्रिय बने । २? दासोंके आये बन जानेका प्राम्राणिक 
उल्केख भण्डाइकरने किया है उनके पझनलनुखार ऋग्वेद १०. 
६७, ११ से स्पष्ट है कि भाये लोग शपनी सस्क्ृतिका प्रसार 
चाहते थे। अनेक दाख भी जाये बनकर वेदिकसंस्कृतिमें 
घुलमिक गये। १" क्षायोने भारतमें दासोंको उनके कृषि 
झऋऔौर पशञुपाकन जादि कार्यों छगे रहने देकर उनकी वेइय- 
वृत्तिको क्षक्षणण रखकर बेश्य रद्दने दिया- ऐसी सम्भावना 
स्वाभाविक है । 

दासोंकी शारीरिक और खांस्कृतिक विशेषताएं मिलती 
हैं कि वे भनासः भर्थात्‌ बिना नाकवाले या चपटी नाकवाले 
थे। १२ मनु संस्कृत्तिक माननेत्राक्ते मानुषोसे हनकी संस्कृति 
मिन्न थी, क्षतः इन्दें भ्षत्रत कद्दा गया । वे यज्ञ नहीं करते 
थे क्षतः अकतु थे ।* 3 उनकी बोछीसें स्प्टता नही थी, भतः 


५ 


वे सप्रवाच: थे ।९ ४ उनका रंग काछा था । 


दासोंका नाम ऋग्वेदमें कद्दी कद्दी भखुर भी मिलता है। 
पिश्नुको ऋग्वेदममें दास कोर सुर दोनों ही नाम दिये गये 
हैं।१० दासोंको झसुर नाम देनेका एक कारण यद्दी सम्भाव्य 
है कि देवोंको जसुरोंसे वेर था। ऐसी स्थितिमें भसुरका 
एक अर्थ शत्रु द्वो गया | यदि दासोंको भी देवों या भायोसे 


चैदिकघर्म : अक्टूबर-नवम्बर १९७० 


बैर हो तो उनको भी क्षसुर ( वेरी ) की उपाधि दी गई। 
वास्तवमें भसुर दासोंसे स्वेधा भिन्न हैं। परवर्त्ती युगमें 
कंस आदिको इली रष्टिसे क्र कद्दा गया कि वे देवरूप- 
धारी कृष्णके शत्रु थे अथवा तत्कालीन आार्यसस्क्ृतिके अनु- 
यायियेंसे वे शत्रुता रखते थे । 

दासोंके झतिरिक्त ऋग्वेदके अनुसार आायोंको गन्धवे, 
राक्षस, दानव, पिशाच, पणि भादि जनसमुदारयोंके सम्पर्कमें 
शानेका अवसर मिला। भायोके द्वारा प्रचारित वर्णब्यवस्थामें 
ये सभी प्रवृत्तिके अनुसार समाविष्ट हुए या भायब्यवस्थासे 
बाहर जाकर रहने लगे । इनसेंसे भी कर्मानुखार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय भादि बने । हन सबकी सांस्कृतिक विशेषताएँ रहीं 


ह्ढैं ॥83३६ 
गन्धवे 


ऋग्वेदमें गन्धव और अप्सराओंके उल्लेख मिलते हैं।? * 
गन्घवे स्पष्ट द्वी देव, जसुर, ऋषि, मत्ये झादिसे मिन्न हैं । 
ऋशग्वेदमें इनको ' वरायुकेश ” विशेषण दिया गया है | सम्भ- 
बत; यह डनके सिरके लम्बे बालोंकी शोर संकेत करता है । 
गन्धर्व ख्त्रियोंकों अपने प्रेम-पाशमें भावद्ध करनेके छिये 
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२२, ऋग्वेद ५॥२९।१० 

२३, कऋ. ७।६।३. 

२७. ऋ, ७।६।३, ५॥२९।१० 

रण, ऋ, ८. ३२. २, तथा १९५ १३८, ३ 

२६. विवादसम्बन्धी इनकी सास्कृतिक विशेषताओंका वणेन आ्लाठ प्रकारकी दिन्दू-विवाह पद्धतिमें मिछता है | इन 
विवादोंके तत्सम्बन्धी प्रकार गान्धर्व, राक्षस, पेशाच भादि हैं। गन्धवोकी प्रेम-पद्धत्ति, राक्षस्रोका अन्याय और बढू- 
प्रयोग तथा पिशाचोंका चौये उनकी विवाह-पद्ध तिमें श्रक्षुण्ण हैं। 

२०, अप्सराएँ गन्धवोंकी स्त्रियां हैं| अथवेवेदके अनुखार-जाया इद्ो नप्धरसो गन्घवे; पतयों यूयम्‌ | ४२७।१ २ 
क्षयत्रे, ४।३७,/७ में गन्धर्वाको अ्प्सरापति नाम दिया गया है जौर बताया गया है कि वे शिखण्डी ( चोटीवाले ) हैं और 
नृत्यसें सम्यक्‌ निष्णात हैं | गन्धवे, जप्धरा, पिशाच, और राक्षसोंका मत्यों ( ज्षायों या मानवों ) से बेर हे । वे मानवोंको 
सताठे थे । डनको बचानेके लिऐ बह्य ( अद्यावछ ) की भावश्यकता स्पष्टतः ब्यक्त को गई दे । 


जा 
बेद्क वर्णव्यधस्थाका विकास 


प्रसिद्ध थे । १ कुछ गन्घधवीको दिव्यपद भी मिला था| 
विश्वावसु नामक गन्ध्े सुप्रसिद्ध था। कुछ गन्धर्वोसे डर 
कर जाये उनसे सुरक्षाह्की कामना करते थे । २५ कुछ गन्घव 
खोमपान करते थे। 3? कुछ गन्धवोके भाचार विचार 
शुद थे । ११ 

ऐसा प्रतीत द्वोता हे कि गन्धवोके वदिकयुगमें दो वर्ग 
थे। इनमेंसे एक देव -परायण वर्ग था औौर दूसरा देवता- 
श्लोका शत्रु | गन्धवोंकी दिन्दूखमाजमें प्रतिष्ठित किया गया 
झऔर उनकी वेवादिक विधिकों शासत्र-सम्मत माना गया। 
गरघवॉकों भी योग्यताके अनुसार वर्ण-व्यवस्थासें स्थान 
मिक्का । गायक जोर नर्तक द्वोनेके नाते वे प्रायद्ाः झूद्ध बने । 


राप्स 

इन्द्रसे भाये प्राथना करते थे डि तुम राक्षत्रॉक्रो मारो। 
राक्षत्र बरद्मद्रेबी थे, क्र्याद / कच्चा मांस खानेवाके ) थे 
जोर उनही दृष्टि क्र थी। इनके दुष्क्को आये स्मरण 
रखते थे | इतना बेर था भायोसे कि राक्षसोंक्रा सर्वेनाश 
दही वे चाइते थे | राक्षसोंने उस युगमें जच्छी उन्नति कर 
ली थी । बात यद्द थी कि राक्षत्र लुक छिपकर आयोौको 
मारते दी रहते थे। ऋषिने कामना की है- दे देवो, 
उस राक्षसक्ा यश सूख जाय, जो हमें दिनरात मारनेकी 
इच्छा करता है । किसी ऋषिकों राक्षस कद्दना गाली देना 
ही था । फिर भी कुछ राक्षस ऐसे थे, जिनकी जीवन-पद्धति 
विश्युद्ध थी । राक्षसॉंकी खिया भी माया द्वारा दिसा करती 
थीं। है 


राक्षस्रोंकों दिन्‍्दू-समाजसमें गैँधनेका काम शीघ्ष पूरा न 
हो सका । रामायण कालके पश्चात्‌ इन्दे हिन्दू-समाजमें 


(३०५) 


पूणे रूपसे समाविष्ट कर किया गया। कुछ राक्षस बह 
राक्षत बन गये तथा बहुतसे बरकशाछिताके कारण क्षत्रिय 
बने । 


पिशाच 

ऋणग्वेदमें पिशाचोंको राक्षसोंअ ही समान भूयंक्र कहा 
गया है । 33 राक्षप्तोसि पिशाच मिलते जुरूते ये | वे कन्चा 
मांस खांते थे । भारयोसे पिशाचोंको झत्रुता थी । पिशाचोने 
आयोसे युद्ध किया था तथा क्ायोकों हलके विरोधमें सफछता 
मिकी थी। पिशाचोंको शायेव्सत्तेसि भगान। त्र्षयोंका 
काम था । 3४ पिशाचविद्या भी असिद्ध थी । ३४५ 

पिशाचोंको दिन्दू-लमाजसे स्थान मिला ॥ इनकी विवाद्द 
पदछति शास्त्रीय मान ली गह । इन पिशा्चोंकों वन्य ब्यव- 
साय देकर झूद्॒कोटिसें रखा गया। 

पणि 

ऋणग्वेदमें धार्येतर बर्गमें पणियोंका नाम लनेकशः झाया 
है | पणि व्यापारी थे। ऋग्वद्में परणियोक्रो वेकनाट नाम 
दिया गया है ।२६५ पणि सम्भवत्त: दस्युओंसे सम्बन्धित थे । 
पणियोंका ध्न्तर्भाव द्विन्दू खमाजमें हुआ! वे पूर्वचत्‌ व्यापारी 
दोकर वणिक्‌ बन गये दवोंगे । 3० 

आर्यौकरण 

झायोंकी एक सुसंस्कृत जीवन-पद्धति थी | इनकी दास, 
गन्धवे, राक्षस, पिशाच भादि वर्गोसे मुठ भेड हुईं | भायोने 
इनको मिठाया नदीं, घपनेमें मिला लिया और विभिन्न 
व्यवस्तायोको अपनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षादि वगोमें 
सम्मिलित होनेकी सुविधा दी। यह प्रक्रिया णार्थतरोंछा 
आयींकरण हे । 





२८, क्षथवे, ४३७।११ 

३२९ खथवे, १२।१॥५०- 
शत्रु थे । 

३०. नर, ९८३ ४७ 

३१. रशतपथ ६।३।१।१ 

३६२. यह व्णन तर ७११०४ पर आधारित है । 

ड्‌३इ कऋ, १।१३३।५ 

३४. खथनते, ४३६ से 

ई५७५, गोपथ बा, ११११० 

६ ऋण <4॥६६।१० 

३७ निरुक्में पणियोंकों वणिक्‌ कद्ठा गया है । 

छ 


इस मन्त्रसें अराय और किमीदिनू नामक दो गन्धर्वोका डल्केख है जो आयोक 


( ३०६) 


जाये और आर्यतरोंके मेल-मिलापका प्रथम परिचय 
ऋग्वेदर्से मिकता है। दासोंने जारयोको दान देकर उनकी 
प्रतिष्ठा की। दानके माध्यमसे उन दोनों वर्गोको एक दूसरेको 
समझनेका खवसर मिला ।3< दासोके द्वारा त्तस्काछीन 
ऐश्वयेशाली समाज भल्कृत हुआ ।२* कुछ क्षार्यतरछोग 
सन्‍्त्रोंडी रचनामें निष्णात हुए औौर ऋषि बन गये। णलुंद 
नामक आर्येतर नागवर्गीय ऋषिके रचे हुए सूक्त ऋग्वेदमें 
मिलते हैं ।१? अबुदने तो देवताभोंकों भी यज्ञ-विधानकी 
शिक्षा दी +7१ क्ार्योकरणका मूलमन्त्र यद्द है-- 

ब्राह्म गामइच॑ जनयन्त ओषधी 

वबनस्पतीन पृथिवी पर्चता अपः । 

सूर्य दिथि रोहयन्तः छुदानव 


आर्या बता विस्जन्तो अधिक्षमि ॥ 
( ऋ० १०।६७५१११ ) 


शतपथब्राह्मएणके भ्नुख्तार गन्धव वेदिकसन्त्रोंका पाठ कर 
सकते थे |४ २ श्रार्यनि भरर्यतरोंको धार्मिक क्षेत्रमें प्रविष्ट 
कराया । विश्वजित यज्षमें यज्मान आरयराजाकों भस्थायी 
रूपसे निषादोंके घर रद्दना पढ़ता था। ये निषाद भ्रार्येतर 
थे। सम्भवतः कर्यतरोंका एक सर्वदेसाधारण नाम निषाद 
था ।४) इस श्रकार निषादोसे एक निकट सम्बन्ध जुड रद्दा 
था। असुरोंके लिए भी यज्ञ-विधानकी प्रतिष्ठा करनेका काम 
झुकाचाय जैसे श्रेष्ठ मदर्षिने अपनाया। झुकका यद्द कथानक 
भले द्वी कल्पित द्वो, पर इससे यद्द परिणाम निकाला जा 
सकता है कि कुछ भाये पुरोद्धित भार्येतर छोगोंकी विजयके 
किए यज्ञ-सम्पादन कराते थे कौर इस प्रकार उनके समाजसें 
रहकर माय संस्कृतिका प्रचार करते थे । 





चैदिकधमम * अक्टूबर-नचम्बर १९.७० 


पारस्परिक विवाद्योंके द्वारा भी भायों और भार्येतरोंकी 
सज्लषिकटता हुई। त्वष्टाकी स्त्री भसुर कुछकी थी। इसीसे 
विश्वरूपका जन्‍म हुआ । विश्वरूप आगे चछकर देवताओंका 
पुरोद्वित बना |” ऐत्रेय ब्राह्मणके रचयिता मद्दीदास 
इतरा नामक दासीके पुत्र थे। दीघेतमाका पुत्र कक्षीवान्‌ 
डशिज् नाप्क दाप्तीसे उत्पन्न हुला था। ऐल्घ कवश इलघ 
नामक दाखीका पुत्र था। वह तत्कालीन धर्माचार्यो द्वारा 
ऋषि माना गया ।”४ 

| श | १ 
वण-पारवतन 

वैदिकयुगमें वर्ण-परिवर्तन कर छेना अत्यन्त स्वामादिक 
झौर सरल काम माना जाता था। शतपथ ब्राह्मणके भनुसार 
यदि कोई छुर आखुर भाषाका प्रयोग करता श्थवा अशुद्ध 
भाषा बोलने छगता तो वद्द स्वयं स्लेच्छ या सुर हो जाता 
था । “६ यज्ञ कराने वाछा किसी वण्णका भी क्‍यों न द्वो ब्राह्मण 
बन जाता था । श्रश्वमेघविज्ञानकमो न जाननेवाका ब्राह्मण 
ब्राह्मणत्वसे ध्युत कर दिया जाता था। ४४ यद्यपि जन्मना 
जातिकी अतिष्ठा थी, फिर भी उस वैदिक युगमें माता-पिता 
का उच्च-जातिका द्वोना उतना गौरवास्पद नहीं था, जितना 
श्रुतिशाली होना | “ 


ऋग्वैदिक काछमें जब चतुर्वणे-व्यवस्था नही बनी थी, 
लोगोंको क्षपना व्यवसाय परिवर्तेन करनेकी पूरी सुविधा 
थी। उस युगमें प्रायः लोग अपने ब्यवलायके आधार पर 
उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं समझे जाते थे और न समझे जा 
सकते थे, क्‍योंकि एक दी व्यक्ति कई ब्यवस्लाय कर सकता 
था शक्रथवा एक द्वी कुटुम्बके कोग विभिज्ञ ब्यवसाय कर 
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७५ ऐतरेय बा० २।१९१ 
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४७. वही ३।४।२१७ । ऐत्तेय ७३२९ के अनुसार विधिद्वीन दवन करनेसे सन्‍्तान अन्य तीन वर्णोकी द्वो जाती है । 
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बेदिक 
बेद्क वर्णव्यवस्थाका विकास 


सकते थे | ऋग्वेद्में भपने व्यवसायसे सम्भवतः ऊबा हुआ 
ब्यक्ति किस्ली नये व्यवसायकी कामना करते हुए इन्द्रसे 
पूछता है -- 

कुविन्मा गोपां करसे जनस्य 

कुविद्राजानं मघवन्नुजीषिन्‌ । 

कुविन्म ऋषि पपिवांल खुतरूप 

कुबिन्मे वस्वो अम्नतस्य शिक्षा।॥ ३।७४३५ 

डातपथ बाह्मणके अनुसार जिस दिनसे राजा जनकने 

याक्षव॒ल्क्यको ज्ञान दिया, उसी समयसे वें ब्राह्मण हो 
गये । 5 ऋग्वेदके जनुल्लार राजा शान्तनुके भाई देवापि 
ने क्षकाछ पडने पर अपने पौरोहित्यमें यज्ञ करवाया। “९ 
शतपथ ब्राह्मणमें इयापर्ण स्लायकायन नामक पुरोद्धित कहता 
है कि मेरी सन्‍्तान गुणानुसार पुरोद्धित, क्षत्रिय, वेश्य या 
झद्ध कुछ भी हो सकती है | ** 


वर्णोका सहकार 

दम देखते हैं कि भारतमें मुख्य रूपसे चार वर्ण भोर 
भर्संख्य जातियों और उपजातियोँ बनी । इन सभीमें संगति 
रददी, एकमुखता रही क्र पारस्परिक संघर्षका अभाव 
रहा । वास्तवमें सामाजिक अभ्युदयके लिये सभी जातियाँ 
एक दूसरेका त्याग करती हुई और एक दूखरसे सहयोग 
करती हुई सुखी थीं। 

ब्राह्मण यज्ञ करते थे केवल अपने किये नहीं, अपितु 
सबका या समाजका कल्याण चादते हुए | यज्ञके अवसर 
पर ब्राह्मण कामना करता था- “दे देव, सभी वर्णामें रुक्‌ 
( दीसि ) प्रदान करो। “२ बेदने आदेश दिया है कि 


( ३०७ ) 


आबोंसे भी कल्याणी वाक॒का प्रयोग करनेसे मनुष्य देवता- 
ओंका प्रिय बन सकता है। *+ 

ब्राह्मणका सर्वोपरि कर्तव्य था शिक्षा देना और कतेब्य- 
पथका ज्ञान कराना । हख अकार वद्द सारे समाजके विकासकी 
दिल्ला निर्धारित करता था। वद्द धार्मिक कार्य-कल्ापोंका 
सच्चालन करता या जौर झाचार तथा धमकी पद्धतियोंका 
निर्माण कर्ता था । वास्तवसें वचद्द समाजकी गति-विधिकी 
प्रतिष्ठा करता था। उचश्धको चिरकाल तक तप और श्रम 
करनेपर द्वी यद्द योग्यता प्राप्त होती थी । उसका इस दिल्यामें 
सारा उपक्रम प्रस्यक्षतः तो अपने व्यक्तित्वके विकासके छिये 
था, पर गौण रूपसे सारा समाज उससे उपकृत द्वोता था। 
चह सारी प्रजाको सत्पधपर अगसर करनेके लिये सचेष्ठ 
रहता था | ४४ 


द्ैदिककालसे ही समाजमें प्राह्मणोंको सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
था । ऋग्वेदके श्ननुखार जिस राजाके आगे बह्मन्‌ ( विहान्‌ 
ब्राह्मण ) चकछता है, दद्द कपने घरमें प्रसन्न रद्ता है, सदा 
द्वी घान्यसे सम्दद्ध रद्ता है और सारी प्रजा स्वयं उसके 
समक्ष नत रद्दती है । ** ब्राह्मणोंको देवता तथा देवता- 
क्षोका आश्रय भी मान लिया गया ६ ४६ 

शतपथ- ब्राह्मणमें आाह्यणका अन्य जातियोंके साथ 
सदयोगका निद्शेन करते हुए क॒द्दा गया है कि ब्राह्मण छोक- 
पंक्ति ( कोगोंके व्यक्तिख्चका विकास ) करता है और छोग 
कृतक्ञष दोकर उसकी पूजा करते हैं, उसको दान देते हैं, 
उससे शत्रुता नद्दीं रखते कर उसको कवध्य मानते हैं।”*“* 
क्षत्रियकों सफछता पानेके छिये इस अन्पमें बताया गया है 
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कि किसी क्रामको प्रारम्भ करनेकी हृच्छा उत्पद्न होनेपर उसे 
ब्राह्षणके समीप जाना चाद्दिये। ब्राह्मणके द्वारा समर्थित 
कमे सफल होता है| “< इसी युगसे क्षत्रिय राजाबोके 
लिये ब्राह्मण-युक्त राजा अन्य राजाओंसे बढकर प्रतिष्ठित 
हुआ और इसी प्रकार राजासे युक्त आाह्यण बन्य बाह्यणोंसे 
बढ़कर समझा गया। “* राजाके लिये नियम बनाया 
गया कि वह्द ब्राह्मणोंके प्मक्ष यदि विनयी हे तो झन्रुझों - 
पर विजयी द्वो सकेगा। 5" बाह्मणोंका झनादर करना 
राजशक्तिके लिये दिनाशक माना गया। ६१ 
चेइयोंकी सखया वेदिककालमें सर्वातिक थी | ५? वेदिक 
काछमें वेइयॉंको सारे समाजके उपभोगके लिये घन घान्य 
उत्पन्न करनेवाछा माना गया। उसकी उत्पन्न की हुई 
सम्पत्ति सारे राष्ट्रके उपभोगके लिये थी। झद्कों पृषण कहा 
राया है। वद सारे समाजका पोषण-कर्त्ता था ॥ ६3 
चारों वणाकी सहकारिता राजनीतिक क्षेत्रमं भी थी । 
बैदिक कालीन रत्गिपरिषद्‌ क्थवा राजपरिषद्‌में पुरोद्धित 
( बआाह्यण ), सेनापति ( क्षत्रिय ), ग्रामणी ( वैद्य ) गं।वि- 
कर्तन ( वेइय ); एक्षा ( बढई, झूद्र ) तथा रथकार (रथ 
बनानेवालि-शूद्ध ) द्वोते थे । ६४ 
उपजातियोंका विकास 
कर्मा चुसार वर्णव्यदस्थाका नियम द्वोनेपर चार द्वी वर्णार्मे 
सारे समाजका संगटन तो टुआ, पर असंख्य कमोके भनुकूछ 
असख्य जातियोंके बन जानेका प्ररम्भ भी उपयुक्त क्राधार 
पर हुआ | यज्ञके अवछर पर १६ पुरोद्धित $६ प्रकारके 
कामोमें सछूम द्वोते थे । इनके सोलह नाम मिलते हैं । इन- 
मेंसे प्रत्येकके पद्‌ और पतिष्ठा भी समान नही थी । वेइयोंक्ि 
ज८, शत० ब्रा० ४।१|४।६ 
७५९, तेत्ति० से. ७।१।३०।३ 
६०. शतपथ बा. ५७।४।४।१७ 
३१. अथवेवेद ५।१८ तथा ७॥१९ । 
६२, तेत्ति, सर. ७)4॥५ 
६३. बछ्लुददारण्यक उप १॥४।३३ 
६४. शतपथ बा, ७५३'१।१ तथा काठक सं, १५.४ 


वैदिकधर्म : भक्टूबर-नवम्बर १९७० 


ठीन ब्यवस्ताय माने तो गये पर डनसेंसे दो- कृषि तथां 
पशछुपाकत- सभी वर्णाके छोग समान रूपसे झपना खकते 
थे कौर व्यापारकी वस्तुक्षोंकी संख्या अषसंख्य थी तथा 
विभिन्न वस्तुक्षोंक ब्यापार करनेवाछोंके पद और प्रतिष्ठा 
मिन्न-भिन्न रदी। दूध बेचनेवाला शराब बेचने वालेके 
बराबर केसे दो सकता था ? झाद्ठोंमें डपज्ातियोंकी संख्या 
अन्य वर्णोसे बढकर विकप्तित हुई । झूद्दोंको प्रायः खावे- 
जनिक डपयोगिताके लिये वस्तुओंका निर्माण करना पडता 
था। सभी प्रकारके काम इनके द्वाथमें थे। विभिन्न काम 
करनेवालोंकी पद और प्रतिष्ठाके आधार पर असंख्य उपजा- 
तियोंका विकाप्त दोना स्वाभाविक द्वो गया । 

ऋग्वेदसें नघ्ता ( नाई ) तष्टा ( बढइ ), त्वष्टा ( बढई ); 
मिषक्‌ ( वैद्य ), कर्मार ( छोद्दार ) चमम्न ( चमार ) भादि 
अथवैवेदसें इनके अतिरिक्त रथकार, सूत आदि, तेत्तिरीय 
संद्वितामें कुछाल ( कुम्दार ), पुल्लिष्ट (ब्याध ', निषाद 
(नाव चढानेवाला ), इपुकृत्‌ ( बाण बनानेवाछा ), धन्‍्व- 
कृत्‌ ( धनुध्‌ बनानेवाला ), म्हगयु ( म्हगया करनेवालका ) 
शादि विभिन्न ब्यवसायिकोके नाम मिलते हैं। इनमेंसे प्राय: 
सभी चूद् वर्णकी उपजातियाँ बनी। देश-मेदसे भी नई 
जञातियां बनती रद्दी । 


इसप्रकार वैदिक वर्णब्यवस्थाका बिकास हुआ। यद्दी 
वैदिक वर्णव्यवस्था आगे जाकर भारतीयलमाजका जाधार 
बनी, जो मद्दाभाग्तकाछके क्षासपास तक चलती रही, पर 
डसके बाद वद्द ऐसी विलीन दो गईं कि उस्चका जाज नाम- 
शेष ही रद्द गया है । 
+ नः रन 





स्वामी भगवदाचार्य मद्दामण्डलेश्वर 


भगवान वेद 


5 


[ वेदिकधमसें तक#ऋषिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राचोन ऋषिसुनियोंने इस तकके आव्रार पर ही अपने 
सिद्धान्त निद्चिचत क्षिए है। इस तकंने ईश्वरकों भी नहीं बख्शा ओर न वेदोंकों ही। दहन दोनों पर भी इसने अपना 
अधिकार जमाया | वेद और ईइ्वरके बारेमें भी अनेक तरहकी शंकराय्ें उपस्थित की गई | ईइबरका अस्तित्व तथा वेदोंका 
पौरुषेयत्व तथा अपौरुषेयत्वके प्रइतत अनादिकालसे चले आ रहे हूँ | वेती ही कुछ शकायें लेखकने इस लेखमें प्रस्तुत को 
हैं । पर यवि इन शंक्रार्मोका सामंजस्थपुूर्ण समाधान भो विद्वान्‌ लेखकने कर दिया होता, तो लेख अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
बन जाता । तथापि प्रस्तुत लेख विचारणीय और मननीय है ] 


प्र 


बेद संसारके सप्ो धर्मों ओर धर्मियोंमें प्रसिद्ध शब्द है । 
वेद उन धर्मग्रन्थोंदा सामूहिक नाम है जिन्हे ब्रह्मसे अथवा 
ब्रह्माके मुखसे उपदिष्ट साता गया है । हिन्दुओंके सभी 
ग्रन्य पुराण, भ्रहाभारत, वाल्मीक्तिरामायण, दर्शन ओर 
उपनिषव्‌ सबने ही एक स्व॒रसे एक ही प्रकारसे वेदोंको 
अतादि ओर अनन्त माना है। अवादि इमलिए कि वेद 
ईश्वरीय ज्ञान है। ईइवरीय जञानका भारम्भ नहीं होता । 
जबसे ईइवर हैं तबसे वेद हें ईइवर अनावि हु अत वेब भी 
झनादि हें | ईश्वर अनन्त है अत:वेद भो अनन्त है। 
अनन्ता वे बेदाः यह प्रसिद्धि भी है। 

वेदोंकी सर्या चार हे । शतपथ ब्राह्मणमें-- 

अग्नेक्रैग्ेदः | वायोय॑जुवेद्‌ः। आदित्यात्सामवेदः । 

अद्विरलो5थववेदः । 
इस रीतिते अग्नि, वायु, आदित्य ओर अडिगरा ऋषिसे 
क्रमदा. ऋक, यजु., साम्त और अथव॑वेदका प्राकटय माना 


गया है । यहां प्रइव यह हो सकता है शतपथको श्रृतिपं पढठित 
अग्नि, वायू, आदित्य, अड्गिरा हन चारों शब्दके भागें 
पञ्चमी विभकित श्रुत है ओर पञ्चमी विभकति अपावानमे 
होती है । जैसा कि भगवान्‌ पाणितिने कहा है-- 


आख्यातापयेागे ॥ १४२९ ॥ इस बूत्रमें आख्याता 
ओर उपयोगे ये दो शब्द हें, पद हे | आर्वाताका अर्थ है 
अध्यापयिता आर्थात्‌ अध्यापक | जहां नियमपुर्वंक विदश्याका 
ग्रहण जिससे किया जाता है उसको अपादान सज्ञा होती है। 
अवादानमें पञ्चमी विभक्षित होती हे | सूत्रमे आये हुए उपयोग 
शब्दका ही अर्थ है नियमपुर्वक विद्या-स्वीकार | इस सुत्रके 
भाष्यकी टोकार्में उपाध्याय फैयटने कहा है “ उपयोग- 
अहर्ण विशिष्टव्यापारपरिश्रहाथम्‌ | तेन अन्धार्थ- 
चारणार्थ यद्‌ ग्रहण ले उपयोगः । कँय्यटके “ अथवा 
उपयोग को भवितुमहेति यो नियम्रपूर्वकः ” इस प्रस्थके 
अवलोकनसे यह सिद्ध है कि नियम अर्थ हो उपयोगशब्द 


(३१० ) 


रूद है । भाख्याताके उपयोगसें अपादान संज्ञा अश्ल्यातकी 
ही होती है, उसी आख्याताके आगे पञुचम्ती विभकति आतो 
है। अग्ति, वायु, अडिगराके आगे पञ्चमोी विभकत है। 
अत वे चारों ही आभाख्वाता हो सकते हेँ। उनके आगे 
पञुचमी चिभक्ति यूक्‍त है । परन्तु तब वेब ईश्वरीय प्रन्थ 
सिद्ध नहीं होते अत्युत अग्नि, वायु, आदित्य अडिगराके 
उपदिष्ट प्रन्थ सिद्ध होते हे । मन॒स्मतिर्म भो कहा बै-- 

अश्लिवायुराविभ्यस्तु तअये ब्रह्म सनातनम्‌ | 

दुदाह यशसिद्धयर्थमग्यजुःसामलक्षणम ॥ १२३॥ 

परन्तु यह इलोक विवादपग्रस्त है । दुदोह क्रियाका कर्ता 
ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्मका अर्थ ब्रह्मा है। ब्रह्माने अग्नि, बाय, 
आदित्यसे ऋक्‌, यजु , साम इन तोनों वेदोंका दोहन किया 
अर्थात्‌ आकर्षण किया । ऐसा अर्थ करने पर शतपथ श्रुतिका 
भी एतदनुगूण ही भर्थ करना उचित होगा। तब यह अर्थ 
होगा कि ब्रह्माने इन चारो ऋषियोंसे तोन वेदोंकों प्राप्त 
किया । परन्तु तब ईइ्वरसे कोई सम्बस्ध प्रतीत नही होता । 
हा, दुहू धातु द्विकर्मक है । एक करमंका यदि अध्याहार कर 
लिया जाय तो “ ब्रह्म को तीनों वेदोंका दोहन किया ”? 
अर्थात्‌ “ ब्रह्मसे तोनों वेदो का दोहन करिया। ” तब तात्पय यह 
होगा कि ब्रह्मसे तोनों वेदोंको उत्पत्ति हुई। अब ईइवबरका 
सम्बन्ध छूट जाता है ईदबरसे वेदोंका प्राकट्य सिद्ध नहीं 
होता । 

बेशे षिक दर्शनके बष्ठाध्यायकें आरम्भर्में ही एक सूत्र है - 

बुद्धिपूर्वावाक््यक्ृतियेंदे # ६।१॥१ ॥ 

मर्थात्‌ वेबोंमे वाक्यरचना बद्धिपूर्वक है। बुद्धिपूर्वाका अर्थ 
इस सुत्रके व्याब्याता श्रीशडु रमिश्रने वकक्‍तयथार्थज्ञानपूर्वा 
फिया है | अर्थात्‌ वेदकी वाक्यरचना बृद्धिपुर्वक हुई हे। 
वेदवाक्यरचना यह ॒शब्दप्रयोग ही आस्तिक - बेदिकोंके लिये 
मर्मभेदक है | वेदोंकी रचना माननेपर वेदनित्यत्व नहीं 
रह जाठा । यदुत्पयते तद्विनइय ति इस नियमके अनुसार 
बैदका विनाश मानना पडेगा। रचना किसी काल्‍में ही होती 
है, एवं वह रचना किसी कालमें नष्ट भी हो जातो है । 
अत वेदका नित्यत्व स्वंसम्पन्न नहीं है, ऐसा मानना ही 
पड़ेगा | वेद शब्दसमहात्मक हे । शब्दोंके विषयमे स्थाय- 
वेशेबिक दोनोंका मत है कि शब्द अनित्य हे। वेद भी शब्दरूप 
ही है अतः वेद भी अनित्य हे ' परन्तु यह सिद्धान्त 
वेदाभिमानियोंकोी इष्ट नही है । 


। अक्टूबर-नवम्बर १९७० 


स्यायव्शनमे तद्प्रामाण्यमन्तव्याघातपुनरुक्तदाषे भ्यः 
॥ २।१।॥५८ ॥ 
इस सुत्रसे लारम्भ करके इस आहिछके अस्ततक वेदचर्चा 
ही हुई है ।गोतममुनिके समयमें त्राह्मणोंकों वेदत्व प्राप्त 
हो चुका था। वेदन्नाह्मणयोवेंदनामघेयम्‌ के अनुसार 
ब्राह्मण भो वेदशब्दप्रतिबोष्य गौतमकालमें बन चके थे । 
अत गोौतमने ब्राह्मणोंकों ही वेद मानकर विचार क्षिया है 
ओर उसकी प्रामाणिकताकी सिद्धि भी की है। नेयायिक 
शब्दकों अनित्य मानते हूँ | उनके मतसे वेद भी शब्दरूप हो 
होनेसे अनित्य है । नित्यानित्यविचार तथा प्रामाण्पाप्रामाण्य 
विचार पृथक्‌ पृथक है। नित्य होनेसे ही किसीको प्रामाण्य 
प्राप्त नही होता हैं। अनित्य होनेसे हीं कोई अध्रामाणिक 
नहीं सिद्ध होता । प्राणाणिक बननेके लिये किसी भी प्रस्यको 
आप्त होना चाहिये । 
जेसिनि दाब्दको तित्य मानते हे । उनके मतसे शब्द नित्य 
होनेसे शब्दसमूह वेद की नित्य ही हे । 
बेदके नित्यत्व अनित्यत्वका विचार ईदवर-स्वोकृतिके 
अधीन है, यव्रि वेद ईश्वरीय ही हे तो ईश्वरका नित्य होना 
आवश्यक है | सांख्यदर्शन ईईवरका अनित्यत्व ही नहीं, 
अध्तित्व भी नहीं मानता है। “ईश्वरापिद्धेः ' यह सूत्र हो 
सॉस्यमतका प्रदरशेक है । 
अस्तु, जो कुछ हो, बेद प्राम्माणिक ग्रन्थ है, इसमें किसी 
भी आस्तिकदशंतका सतभद नहीं है। सांख्य और योगदर्शनका 
प्रायः मतंक्य है । अतः योगवर्शन री ईदवरके स्वोकारमें 
बहुत उत्साही नही है। उसका एक सूत्र है- कलेशकर्म - 
विपाकाशयेरपरास्गष्टः पुरुषविशष ईंइवरः । 
सांख्योंकी परिभाषासें जोवकोी पुरंष सज्ञा हें। ऐसे 
विशिष्ट पुरुषकों वहू ईश्वर मानता हैँ जिसका सम्बन्ध 
क्लेश और कर्मविषाकसे न हो । थर्थात्‌ मुक्तात्मा ईयर हूं 
यह योगमत है । 
बुहदारण्णकर्मे ( २।७।१० ) में कहा गया हैँ कि “ यसरय 
महतो भूतस्य निःश्वलितम्‌ एतद्‌ यत्‌ ऋग्वेदोः यजु- 
बेंदः | छन्दांसि जज्षिर तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायता । 
इदूं स्वमसजत ऋचो यजूषि सामानीति १ ” " जयो- 
चेदा अजायन्त ” इत्यादि श्रौतवचनोंसे विदित होता है कि. 
ऋग्वेवादि सब परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हे । निश्वासितम्‌ 
का तास्पय यह है कि जनायास हो बेद प्रकट हुए हे । 


भगवान्‌ वेद 


यहां एक दूधर। प्रदन उपस्थित होता है कि शतफ्थब्राह्मण 
में कहा गया कि अग्नि, वायु, आवित्य और अज्विरासे क्रमश: 
चारों बेदोंकी उत्पत्ति हुई है। यहा साक्षात्त ब्रह्म से ही उत्पत्ति 
कही गयी है । सत्य वचन कौन है, इसका निर्णय कठिन है। 
इतमाही मान लेना है कि अदृष्ट प्रेम अदृष्य कृति, वार्ता? 
आदिके सम्बन्धर्में अनेक जीभें अनेक्रूपसे बोलती हे । सब 
सुन लेना चाहिग्रे और अन्तम्ते निर्णय स्वयं कर लेना चाहिये। 

वेद पोदर्षेय है, यह भी एक मत शास्त्रीय ही है। वेद 
अपौदषेय हैँ यह भी शास्त्रीय ही मत है। अपोरुषेय अथवा 
पीरुषय होनेंसे वेद अभिमत अथवा अनभिष्तत हों, ऐसा नहीं 
है। वे पौरुषेय हों तो भी शिरोधायं हे, अपोण्षेय हों तो भो 
शिरोधाय हे । महाभाष्यकार भगवान्‌ पतड्जलिने कहा है- 
शब्दभधरप्ताणका वयम्‌ | यत्‌ शब्द आह तद्‌ अस्माक 
प्रमाणम-शास्त्र जो कहे वही कतंव्य है, जिसका निषेध करे, 
वही स्पाज्य है । 

सांख्याचाय॑ फपिलने साख्यव्शनके पठचम अध्यायमें 
“४ न पौरुषेयत्व॑ तत्कतुः पुरुषस्थामावात्‌ ”' ४४६ ” 
इस सूत्रसे वेदके पौरुषेय होनेका खण्डन किया हैं। उनका 
तात्पयंय ह है क्षि ईश्वर का अस्तित्व तो है ही नही, तब वेदकर्ता 


ईंइबर कैसे हो सकते हे ? ४७ वें सुत्रमे कहा कि मुक्त जीव तो 
असइग है। यह क्यों वेबरचनामं प्रवृत्त होगा ?अमुक्त जीव 
भो वेद* बता नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वेदनिर्माणके 
लिए कौन कौत विषय अपेक्षित है, उसका उसे ज्ञान ही 
नही है । मे पूर्वमें कह आया हू कि वेद बिवावसे अछूते नहीं 
है | परन्तु आस्तिकता एक ऐसा शस्त्र-अप्त्र है जो वेदके 
विषय किसी विरोधी आन्दोलनकी कोई चिन्ता नहीं फरता | 
बेद ईइबरोपदिष्ट हे, इस विषयमें अनेक शास्‍्न्रत्रमाण है । 
यथा-- 


“ यथेमां वा कल्याणीमाबदानि ” ( यजुवेद ) 
“ योचै ब्रह्माण विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति 
तस्म ” (श्वताश्वतर > “अतपव चर नित्यत्वम” 
(बह्यघछुत्र १३:२९) “तदचनादाग्तायस्य प्रामाण्यम्‌' 
चेजश्ें० १११३ ” हत्यावि | मोमांसकोने वेदकों पञचकिध 
स्वोफार किया है | वह भेद ये है- विधि, मन्त्र, नामधेय, 
निषेध, अर्थवाद | यहुः इतना स्मरण रहे कि यह प>चविधोकित 
ब्राह्मणोंकों लक्ष्यने रखकर की गयी हैं, सहिताभागके लिये 
नही है। >< है ल्‍ 


वेद अपोरुषेय हों या पोरुषेय, यह प्रश्न इतने महत्त्वक्रा नहीं है; महत्त्वका प्रदन तो यह है कि उन वेदोमें लिखा 
फ्या है? क्या नेवॉर्भ कहे गए सिद्धान्त मानवजीवनकी उन्नतिके साधक हे ? यही महत्त्वपूर्ण प्रइन है। सेने जाना 
ओर समझा कि बेवोंके सिद्धान्त मानवको सच्चा मानव बनानेके लिए बहुत ही उपयोगी हैँ । उनके तिद्धास्त किसो 
समय उपयोगी थे, आज नहीं हे या आज हे तो आगे नहीं रहेगे, ऐसी बात नहीं है | वे सदासे उपयोगी रहे है, आज 
भी हे और आगे भी रहेगे। बस, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है । 


- स्वामी विवेकानन्द 


| बी 5-+>- 3+क 7-७ ८ 


..._ वेदिकसस्का 


क्ाचार्य धमेदेव विद्यामारतंग्ड 


[0०२ 


के कुछ मुख्य तत्त्व 


फट 


[ वेदिकसंस्कृतिकी अपनी विशेषतायें हैं, जो अन्य देशोंकी संस्कृतियोंमें भक्भ्य हैं | यून/नी संस्कृतिमें “ क्पोढो 
को सर्वोच्च देवता मानकर उप्तीकी पूता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है | पर वेदिकप्त॑स्कृतिमें क्पोलोका समस्थानीय सूर्यदेव खबर 
स्थान पर है। उससे भी प्रेष्ठतर देव परमात्मा है, वही श्रेष्ठटम क्षौर सर्वोच्च हैे। इसी आस्तिकभावनासे प्रेरित इस 
संस्कृतिको विश्वके द्वारा वरणीय और सर्वोच्च संस्कृति कट्ठा गया हे ॥ उस संस्कृतिकी विशेषताक्षोका वर्णन इस छेखमें 


प्रस्तुत है ] 


ड 


भाजकछ संस्कृति शब्दका प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया 
है किन्तु खेद हे कि छुद्द रूपसे उसके स्वरूपको समझने- 
वार््लोंकी संख्या, उन छोगोंमें मी जो भपनेकों भारतीय 
संस्कृतिका भक्त कद्दते हैं जौर सुशिक्षित हैं, बहुत कम है ॥ 
सांस्कृतिक कार्यक्रमके नामसे प्रायः नपम्नप्रायः भवछीक नाचगान 
(कुमारकुमारियोंके द्वी नहीं, युवकयुवतियोंके भी सम्मिलित) 
ही प्रचकछित हो रहे हैं। वेदोंमें संस्कृति शब्दका प्रयोग 
केवल एक दी मंत्रमें (यजु० ७३४ ) हुआ है किन्तु उस 
एक ही मंत्रमें इसके तत्त्वोंको सागरमें गागरके समान भर 
दिया गया है | वह मंत्र निम्नलिखित है। 


अच्छिन्नस्यथ ते देव सोम सुवीयस्य 

रायस्पोषस्य दद्तारः स्याम । 

खा प्रथमा संस्कृतिरविध्ववारा 

स्‌ प्रथमो मित्रो बरुणो अप्निः ॥ ( यजु० ७१४ ) 


इस मंत्रका इब्दार्थ निम्तलिखित है । 


है ( देवसोम ) सुखशानित कानन्दुके दाता सर्वप्रकाशक 
शान्तिके स्रोत परमेश्वर | हम (ते ) तेरे ( जच्छिन्नस्थ ) 
न नष्ट द्वोनेवाके ( सुवीयंस्य ) उत्तम शक्तियुक्त ( रायस्पो 
घस्य ) ऐश्वर्यकी पुश्कि ( दृद्वितारः स्थाम ) बार बार और 
भलीभांति देनेवाछ हों । (सा प्रथमा विश्ववारा संस्कृति: ) वद्द 
सबसे श्रेष्ठ और संसारके छोगों द्वारा वरणीय, स्वीकार करने 
योग्य समस्त संसघारके छिए कल्याणकारिणी सस्क्ृति है। 
इसमें ( मित्र: ) सबका मिन्न स्नेहीं ( वरुणः ) सबसे 
श्रेष्ठ और छज्ञानान्थकार जथवा दुःखनिवारक ( अप्निः ) 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( प्रथम: ) सबसे प्रथम स्थानपर है । 
परमेश्वरका सदा स्मरण करते हुए यद्द संस्कृति सब झुभकमो 
को करनेका आदेश देती हे । साथ दी भाधिभौतिक दृष्टिसे 
( सिन्नर। वरुण: क्षप्मि: ) जो सबको मित्रकी दृष्टिसे देखनेवारा 
शलफुान जन्धकारका निवारण करनेवाला ज्ञानी अग्रणी नेता है । 
डस ब्राह्मणकों इस संस्कृतिमें प्रथम स्थान दिया गया है। 
उसे सबसे अधिक पूजनीय माना गया है। 


वेदिकसंस्कृतिके कुछ मुख्य तत्त्व 


इस वेदमन्त्रमें वैद्कसंस्कृतिको प्रथणा और विश्ववारा 
कदा गया हे । पेदिक साहित्यमें प्रथमाका अर्थ केवछ पदला 
नदी, अपितु निरुक्तानु सार प्रथमा-सबसे श्रेष्ठ यह द्ोता है । 
यहां दोनों दी अथोका ग्रहण करना उचित है । 


इस सस्कृतिका दूसरा विशेषण विश्ववारा यह दिया गया 
है जिसका अर्थ होता है जिश्चेवरणीया सवक लिये वरणीय 
वा स्वीकरणीय । इससे यह स्पष्ट है कि यह वेदिकसंस्कृति 
किसी एक विशेष वर्ग वा देशके रिये नहीं अपितु यह 
सावभौम और सबंविश्वकुल्याणकारी भी है जिसको स्वीकार 
करनेसे ही समस्त विश्वक्ता द्वित इस सावेभौम संस्कृतिसे दो 
सकता है 


इस प्रकार पेदिऋसंस्कृ तिके निम्न मुख्य तस्‍्तवोंका निर्देश 
इस मन्ज्र्से किया गया है । 


(१ ) इस सस्कृतिसें सार ऐश्वर्य कौर समस्त जगत्‌का 
स्वामी एक परमंश्वकों ही माना गथा है। आास्तिक मावना- 
एक परमेश्वरमें पूर्ण विश्वास औ.औौर डसकी उपाधना इसका 
मुख्य और भनिवाय तत्त्व है। ' रायस्पोषस्य ' से पूर्व 
* त्ते? ( त्तेरा ) घद् प्रयोग इस बातका सूचक है कि दमारे 
पास जो भरी ऐश्वये हो डसको हम अपना न समझते हुए 
अगवानका समझें, इस प्रकार दमसें ऐश्व 4के कारण अहझ्ूरा 
वा अभिमान उत्पन्न न होगा। कस्यस्विद्धनसम्‌ ॥ (यज्ञ 
४०।१ ) में भी यही वेदिक-भावना है कि यद्द सब घन कः 
(को थे प्रजापति) अर्थात्‌ सुखस्वरूप प्रजापति परमेश्वरका 
है, दमारा नहीं । 


(२३) हट्वितीय वेदिकसंस्कृतिका तत्व जिसका मन्त्रमे 
निर्देश किया गया है वद यद्द हे कि हम भगवान्‌की कृपासे 
प्राप्त ऐश्व यंको बारबार लौर बअच्छीप्रकारसे दान करने वाले 
खने । यद्द परोपकार और त्यागकी भावना बवेदिकसंस्क्ृतिकी 
एक प्रधान भावना है जिसका वेदमन्त्रोंसे बारबार निर्देश 
किया गया है, ताकि वद्द हमारे हृदयोंमें बद्धसूछ वा भली- 
भांति अद्भित हो जाएं। ऋग्वेद दशमभ-मण्डलके १०७ 
और ११७ सूक्त तो सम्पूर्णतया दानप्रशंसात्मक हैं ही, उनके 
अतिरिक्तली अनेक धृक्‍तों और मनन्‍्त्रोंतें दानका महत्व 
बताया गया है । ऋगेद १०।११७॥३ में यद्वां तक कहा 
है कि-- 

७ 


(३१३ ) 


मोघमन्न॑ बिन्दते अप्रचेताः 

सत्य त्रवीमि वध इत्‌ सल तस्य । 

नायेमर्ण पुष्याते ने। सखायं, 

केवलाघो भवाति केव्छादी ॥ 

भर्थात्‌' “अज्ञानी मनुष्य व्यर्थदी अज्नघनादि प्राप्त करता है | 

मैं सब कद्ठता हूँ. कि वह अन्नचनादि डसके नाशका कारण 
बन जाता है ॥ जो न म्थायकारी खज्जनों या उत्तमस्लस्थाओं 
का प!षण करता है और न जआावदयकूता पडने पर णपने 
मित्रकी ही सद्दायता करता है, वढ़ केवछ अपनी डदरपूर्तिके 
लिये दी खानेवाला स्वार्थी केचछ पापका भोजन करनेवाका 
होता ” है । इससे उत्तम और प्रभावशाली वेदिकलंस्क्ृतिका 
परगोपकार, दू।न तथा स्वार्थत्याग विषयक क्या उपदंश हो 
सकता है  वेदभगवान्‌ दान, स्वाथत्याग और परोकारके 
विषयसें उपदेश करते हुए कद्दत हैं कि घनी मनुष्यको 
दूसरोंकी आवश्यहुताडी पूर्तिके लिये दान क्वइय देना द्वी 
चाहिये । उसे दूरदर्शी दोना चाहिये । डसे ज्ञानना चाहिये 
कि ये घन रथऊ चक्रकी तरह णाज एकके पास हैं तो कछ 
दूसरेके और परसों तीसरेके । छट्ष्मी चपछ है यह जानकर 
डसे घनका जमिमान नहीं करना चादिये और उसे अधिकसे 
अधिक परोपकारके कार्योंसे छगाना चादिये । वेदुमन्त्र इस 
प्रकार है-- 


पृर्णायादिननाधमानाय तब्यान्‌ 
द्राघीयांसमनु पदयेत पन्थाम्‌ । 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चऋा 
<न्यमन्यमुप तिष्ठन्त राय) ॥ 
( ऋर्वेद ॥०११७।५ ) 
इसका भ्र्थ सरल शब्दोंमें ऊपर दे दिया गया है अतः 
दुद्राना अनावश्यक है। ' केव७ाघो भवति केवलादी ' 
इस वेदिकिभावनाकों ही मनुमदहाराजने--- 


अर्थ स केवर्ल भुंक्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ ॥ 
मु. ३. ११८ 
और योगश्वर श्रीकृष्ण महाशजने भगवदूगीता ३. १ ईै्में- 
आुझ्ञते ते त्व्घ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
इन शब्दोंसें झताया है। दोनो दनॉका भाव यही है 
कि जो केवल भपने छिये भोजन बनाता वा भ्न्न चन भ्रादि 
का भोग करता है वद्द केवछ पापका भोग करता है| 


(२११४ ) 


(३ ) वेदिकसंस्कृतिका तीसरा मुख्यतत्त्त विश्वकल्याणका 
है जिसका निईश ऊपर “विश्ववारा' की व्याख्या करते हुए 
किया जा चुका है। वेदिकसंस्कृति अत्यन्त उदार असास्प्र- 


दायिक संस्कृति हे जो सारे विश्वके द्वितको ध्यानमें रखना 
और उसका कल्याण करना सिस्नाती दे । 


(४ ) वेद्कसंस्कृतिका चतुर्थ मुख्य तत्व जिसका 
निर्देश 'स प्रथमा मित्रो वरुणो अप्लिः' इस चरणपमें 
किया गया है यद्द हे कि सबको मित्रकत्की दष्टिसे देखनेवाले 
अज्ञानान्धकार निवारक ज्ञानी ब्राह्मणोंकों समाजसें प्रथम 
अथवा सर्वोच्च स्थान देना चाहिये। उनका नेतृत्व द्दोना 
चादिये। विद्या, सदाचार, निःस्वराथता, त्याग तपस्थादि 
गुण सम्पन्न न्यक्तियोंको समाजके नेतृत्वका जधिकार है। जद 
इन गुणप्तस्पन्न व्यक्तियोंका तिरस्कार द्वोता वा डनकी उपेक्षा 
की जाती है भौर पूंजीपति क्षपने धनके कारण प्रतिष्ठा पाते 


और पूज़े जाते हैं चाहे वे कितने भी दुराचारी और अ्रष्टा- 
चारी क्‍यों न हों, वद्दाँ समाजकी उच्बत नतिक अवस्था नहीं 


रह सकती । वर्णव्यवस्थाक्रे एक मह्दत््वपुण भज्ञका इस 
प्रकार संक्षेपसे निर्देश किया गया है | इसका णथ्थ अन्य 


वर्णवाल्लेके प्रति द्वीनमभावना प्रदर्शित करना क्षथवा उनका 
अपमान करना नहीं है किन्तु विद्या, सदाचार, त्याग, तप- 


स्थादि तथा तत्सम्पन्न ब्यक्तियोंकों उच्च स्थान दिकाना है 
जो समाज और राष्ट्रकी वास्तविक उन्नतिकी दृष्टिसे झावश्यक 
है । वेद्किसंस्कृतिमें धनकी कह्दीं निन्‍्द्रा नहीं, णपितु “व्यय 
स्याम पतयो रयीणाम्‌ ” के समान ऐश्रयंसस्पन्न द्ोनेकी 
जगद्द जगद्दपर प्राथना है, पर “ खत्यं यदाः श्रीमोये श्रीः 
श्रयताम्‌' के भनुसार उसका सत्य और श्ुुभकार्यों द्वारा 
प्राप्त यशके पश्चात्‌ तीसरा स्थान माना गया है, न कि प्रथम 
रे देशों 

जैसा कि दुर्भाग्यवश भाजकल पाश्रात्य देशोंकी तो बात दी 
क्या है भारतसें भी प्रायः देखता जा रद्दा है । 


(५) 'स॒ प्रथमो मित्रो बदणो अज्लिः का इश्वर 
परक्र क्थ लेनेपर ( जिसका निर्देश पहले किया जा चुका हे ) 
यह भी भाव निकलता है कि वेदिकसंस्कृतिके जनुसार 
सबका मित्र, वरणीय सर्वे श्रेष्ठ ज्ञानस्वरूप परमेश्वर दी सबसे 
प्रथम है । उसकी प्रासि द्वी जीवनका लक्ष्य होना चाहिये । 
उसके ज्ञान और प्राप्तेके बिना जीवन च्यथ है। वेदिक 
संस्कृतिके इसी तत््वकों डपनिषत्कार ऋषियोंने--- 

इह चेदवेदीद्थ खत्यमास्ति न चेदिद्दावेदीन्म- 

हंती विनाष्टि। | ( केन. ११३ ) 
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इन शब्दोंमें रखा है | क्र्यात्‌ इस जीवनमें यदि तुमने 
परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बहुत जच्छ है किन्तु 
यदि यहाँ रहते हुए वह ज्ञान तुमने प्राप्त नहीं किया तो 
बडी भारी द्वानि दो गई। उसके ज्ञानके विना तुम्दारा 
जीवन नष्ट द्वो गया। इस प्रकार वेदिकसंस्कृति मोलिक 
उन्नतिकी उपेक्षा न करती हुई शौर उसे डचित मद्दत्व देती 
हुईं भी प्रथम स्थान परमेश्वरके ज्ञान और उसकी णजु भूतिको 
देती है, क्योंकि उसके विना सच्चे सुख, शान्ति कौर 
आनन्दकी प्राप्ति श्सम्भव है। शिक्षाकी नाधारशिका वेदिक 
संस्कृतिके भनुसार त्रह्मचये हे जिसका भथ वेदोंके ब्रत पूर्वक 


लप्ययनके खतिरिक्त ब्रह्म- परमेश्वरसें दिनरात विचरण 
करना है । 


(६ ) वैदिकसंस्कृति परमात्माके ज्ञानके साथ अजर 
अमर नित्य आत्माके ज्ञानपर भी बढ़ा बल देठी है । घात्मा 
चेतन झोर कमर है, वह शरीर, इन्द्विय, मन, बुद्धि इत्यादिसे 
प्रथकू और उनका स्वामी है। इस बानकों भछीभाँति 
समझ लेने जोर सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌को भपने मित्र और 
सद्दायकके रूपमें मान छेनेसे मनुष्य खत्युभयले भी मुक्त 
हो जाता है, ऐसा-- 

तमेव विद्धान्‌ न बिभाय सत्यो- 


रात्मान धीरमजरं युवानम्‌ । ( लथवे १०।८।४४ ) 
इत्यादि मन्‍्त्रोंसें बदाया गया है। भौतिक उन्नतिके साधनों 


झौर विज्ञानका भी वेदोंमें स्थान स्थान पर निर्देश हे, ,किन्तु 
उसके साथ क्षात्मज्ञान और भाव्मकल्याणके साधनको वेदिक 
संस्कृतिसें श्ावश्यक माना गया है। ' स्वधा अवस्तात्‌ 
प्रयति! परस्तात्‌ ( ऋ. १०।१२९।५ ) के अनुसार प्रकृति 
नीच और प्रयत्नशीर क्षात्मा चेतन होनेसे डससे ऊपर है 
इस बातकों कभी न भूछना चाहिये। खब प्राणियोंमें आत्मा 
है. जो सुखदुःखका जनुभव करनेवाला दे, इसलिये वेदिक 
संस्कृति- 

मित्रस्याहं चक्षुषा लर्वाणि भूतानि समीक्षे। 

मित्रस्य चश्लुषा सर्माक्षामद्दे ॥ ( यज्ञ, ३६।१८ ) 

इत्यादि मन्त्रोंद्यारा सब प्राणियोंको मिन्रकी प्रेममय 
इृष्टिसे देखनेका डपदेश करती है, पर साथ ही क्षत्रियोंकरे 
लिये दुष्ट-दमनका करतेन्य बताती है। कर्मनियम, आशा 
वाद और सर्वाज्ञीण णमभ्युदयपर भी इसका बढ़ा बल है। 
इस विषयका विस्तार दो सकता है, पर स्थानाभावसे 
वेदिकलंस्कृतिक तत््वोंका इतना ही निर्देश पर्याप्त है । 





प्राचायं डॉ० मो ० दि० पराडकर एम. ए., पीएच. डी. 


वैदिक आये - वेभवशाली जीवनके 


उद्गाता 


फ़ 


[ वैदिक आायोंके चरित्रकों सच्चे रूपमें प्रस्तुत करना भासान काम नहीं है। स्थूछरूपमें भो उनके चरिन्रका जब 
झाकलने किया जाता है, तब भी उनहझा जीवन गंगाकी तरद्द पवित्र, द्विमालयकी तरह उत्तुग, खागरकी तरह गंभीर एवं 
सर्यादित, घराद्दी तरह इढ, सू्यक्री तरद्द तेजस्वो तथा अवकाशकी तरद्द अनन्त ही दिखाई पडता है। उनका जन-जीवन 
भी पूर्णतः क्षनाकलनीयसा ही बना रहता है | ऐसे आयोके जिषयसें जो भी कौर जितना भी कुछ छिखा या पढा जाए, 
डतना ही अल्प है। उन मनस्वियोंके जीवनको प्रस्तुत करनेका यद्द प्रयास लेखककी वेदिकगरिसाका द्योतक है। ] 


भारतीयसंस्कृति भोगकी क्षपक्षा त्यागको मद्दत्ता प्रदान 
करती है; भौतिक ऐश्वयंकी क्षपेक्षा पारछौकिक कल्याणमें 
उसे क्षधिक रुचि है, सान्तकी तुलनासें भनन्‍्तके प्रति उसे 
छपार छाकर्षण है इसमें सन्देद नहीं। किन्तु अक्सर यहद्द 
माना जाता है कि हस संस्कृतिसें पलनेदाछे व्यक्ति अचिक- 
तर, भाशाका रूप निराशा है में विश्वास रखते हुए 
ब्यावद्ारिक उत्कषसे मुंद् मोड छेते हैं, * सर्व ढुःख सर्व 
क्षाणिकं ' वाके सिद्धान्तको माननेके कारण क्षवसाद उनके 
मनको निरन्तर घेरे रहता है। फलस्वरूप इस देशमें भौतिक 
उत्कृषेकी निम्नकोटिका ही नहीं, द्वानिप्रद माननेकी परसुप- 
राका निर्माण हुआ, जिससे दुनियाकी रफ्तारमें दम पिछड़ 
गए और उसीका फल है दृमारी वर्तमान दुयनीय दशा। 
उपयुक्त कथन कुछ शेशोंसें सद्दी है; किन्तु इसका मूछ 

न 


फ् 


हमारी विक्ृृत घारणाक्षोंमें ही खोजना डचित द्ोगा; हमारी 
प्राचीन संस्कृतिको इस विचारधाराका उत्स मानना सर्वथा 
झनुचित है । सच बात तो यह है कि ख्तत्रताकी प्राप्तिके 
डपरांत नवीन राष्ट्रके निर्माणके लिए वेदिक काछके क्षायोकी 
जयिष्णु विचारधाराका पुनरुज्जीवन करना दमारे लिए अतीव 
छाभदायो सिद्ध दोगा। 

वेदिककाल चार वेदोंकी संद्विताश्नोततक सीमित नहीं 
माना जा सकता; उससें ब्राह्मणग्रथों, जारण्यकों एवं डपनि- 
पंदोंका भी अन्तर्भाव करना समीचीन है। वेदोंसे छेकर 
डउपनिषदोंके सत्तन-कारूतक न्ायोकी जो जीवन-घारा रद्दी 
डसकी कोर निगाह डालकर दी उनके दृष्टिकोणका सही 
अथोंमें परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इस तरदकी 
चेष्टा करनेवाका व्यक्ति वेदिक्रोंके तेजस्वी जीवनसे विस्मित 


( ३१६ ) 


हुए बिना नहीं रह सकता | क्वसादका कुद्दा तो डसे कहीं 
भी नहीं मिल सकता। वेदिक आये निःसन्देद्र भूवछको 
स्वगे बनानेकी आकांक्षास्ते प्रेरित प्रतीत द्वोते हैं । संसारको 
जगानेवाले सविताकों देखकर वेदकाढीन ऋषिकी प्रार्थना है- 


तच्चल्षुदेवद्वित पुरस्तात्‌ शुक्रमुच्चरत्‌ । 

पश्येम शरदः शतम्‌ । 

जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 

' देवोंका यह तेज हमारे सामने प्रकट हुला है । इसे हम 
सौ वर्षोतक देखें- हम सौ साल जिए ॥” झुक्ल यजुर्वेद 
(३६।२४ ) में एक स्थानपर हसी अमिलाषाकों भभिब्यक्त 
करते हुए कविका कथन है--- 

“ तच्चछ्लु२घद्दित पुरस्ताच्छुऋमुच अरत्‌ | 
पह्येम शरदः शतम्‌ ' ज॑बेम श' द्‌ः शतम्‌ । 
अआणुयाम शरदः शत्तम्‌ । 

प्रश्नाम शरदः शतम्‌। अदीनाः स्याम 
दरद्‌ः शतम्‌ भूयश्व शरद रातात्‌  ! 

इसमेंसे “ प्रतरवाम शरद; *तम ' में वाण के स थी गुण 'का 
समावेद द्वोता है जो विद्यमान छ'कतन्त्र -सनमें भी अत्यन्त 
जावदयक हें। * प्रत्रवाम ' का णर्थ +  प्रकर्षण बवम ' 
क्षयवा “ प्रकृष्ट यथा स्थात्‌ तथा बअवाम ' खेदके साथ कद 
पड़ता है कि भारतके वतमान राजदूत इस विषयसें सतक॑ 
नहीं दिखाई देते, इसीलिए विदेशोंमें हमारी परवी पुर- 
असर नदी द्वोती जोर हमारे भिन्रोंढी सख्या दिन-ब-दिन 
घटती जा रही है । 

€ कदीनाः स्यथाम शरद शतम्‌ ” में किस तरद्द जीए-का 
उत्तर प्राप्त है। वेदिक आये दीन एवं दु ख्वी होकर जीना नहीं 
चाहते थे । वीरोंकी तरह जीना उनका छलक्ष्य था; कायरॉकी 
सरह जीनेसे इन्हे नफरत थी ' काको5पि जीवति विराय 
बलि व भुडकते'में उनकी कोई रुचि नद्दी थी। घथत्रेबेदके 
डदस्बीसवे काण्डके सीन सुक्तोमें ( ६०-६३ ) ऋषिकी प्रार्थना 
है ' सुख, नेत्र, कणे आदि भवयवोंके साथ हमारे उच्छवासमें 
निर्बयाघ रूपसे शाक्ति रदे, दमारे बार सफेद न बनें, दांस 
दिलनेरा नाम न रे, इमारे बाहुलयोंसें ताकत, जंघाभोंमें वेग 
पेरोमें स्थिरता एवं हृदयामें उत्साहवर्घधक तेज हो मतछब 
किसी भी प्रद्ार दुर्बता दर्से कभी छू न सके । तेस्तिरीया- 
ण्यकमें भी विजेताके रूपमें सौ बरसों तक जीनेकी इच्छा 
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प्रकट की गई है | उम्रके चाडीस साल पूरे दोते ही बुढापेकी 
दुद्ाई देनेवाले विधमान भारतीयोंको वेदिक भाग्रोके वंशज 
भरत केसे माना जा सकता है ? 

दीनताके प्रायः दो कारण द्वोते हैं--- रोगों य। व्याधियोंकी 
पीढा तथा द्रिद्वता | पदकेछा सम्बन्ध भगर तनसे है, तो 
दूसरेका मनसे । दोनोंको जोबनसे हटाना वेदिक भायोंने 
क्षावश्यक माना । ऋग्वेदके एक ऋषिकी सूर्यसे प्राथना है 
« हद्गोगे मम सूप दरिमाण ( पीछिया , च नाशय ? । और 
एक ऋषि “ क्षपत्यं परिपन्थिन मुषीवाणं दुरक्षितम्‌ ? में 
चोरों एवं कपरटियोसे सुरक्षाकी मांग करता है| दरिद्वताके 
वे सबसे बडे शत्रु थे दरिद्वताकी वे नितान्त कुरूप मानते 
थे कौर उसे जीवनसे दूर किपी पर्तरके शिखर पर चले 
जानेकी सल्ाद्द देते थे । “ भरायिकाणं विकटे गिरि गच्छ 
सदान्वे ” यही डनका कथन रहा भौर यदि चुपचाप चले 
ज्ञाना उसे पसन्द न हो तो उसे बरवल्ल उस्वाड फेकनेके 
लिए वे सर्व प्रस्तुत थे। वरिद्र व्यक्ति बगर उन्हें सुद्ठाता 
नहीं था तो धूते सक्‍्खीचूल भी डनकी रायमें देय था। 
*पादि धुर्तेर्राव्ण:” में इसीकी और संकेत हे। 


कोई अचरज़ नहीं कि दरिद्रतासे बेर रखनंचाले आये 
सम्रछिके सुखके प्रबल समथक रहे हों। ' अस्मभ्य शर्म 
यच्छतम्‌,” जिश्वाति द्वविणानि घोदे' /नित्यस्य रायः 
प्तयः स्याम ' ' नः पशुमा अस्तु गातु ! गये दे द्वि 
खसदस्त्रिणं अभ्ने वीरवतीमिषम्‌ ' जैसी प्रार्थनाक्षोममें यद्दी 
स्वर सुखरित है । ऋग्वदकी कुछ ऋतचाक्ोंकी टेक हे “ बुहद्‌ 
चदेम विदथे खुवीराः! जिसका अर्थ है- ' वीर पुत्रोंसे 
सेयुक्त होकर हम यज्ञमें समय सिद्ध दों, भपने विचारोंको 
प्रभावपूण ढंगसे व्यक्त करे ! यह भ्भिकाषा उन्ही व्यक्तियोंके 
सुखसे निकल सकती है जो संसारको “कांटोंकी बाडी ' न 
मानते हों कौर जो इस संसारमें कुछ करके दिखानेकी क्षसि- 
छाषा संजोए हुए दों। विद्थ याने यज्ञ डन दिनों समाजका 
मिलन-स्थान था, दक्ति पुव॑ सम्तद्धिका केन्द्र था। भाधुनिक 
काछसें विदर्थोको संसद्‌ या राज्यसभाका पर्यायवाची माना 
ज्ञा खकता है कौर तब तो यह प्रार्थना बीसवीं सदीके मार- 
लीयोंके लिए भी निःसंदेद प्रेरक सिद्ध होगी । क्‍या हमें ऐसे 
दीरोंकी आज जावइयकता नहीं है जो आधुनिक विदथोंमें 
भआारतकी शान बढाएं, भारतका लोहा माननेपर विदेशियोंको 
बाध्य करें 


वैदिक आये - वैभवशाली जीवनके उद्गाता 


स्पष्ट हे कि ऐदिक संपत्ति एुव सरद्धिकी आर्काक्षा रखने- 
वाल्ले बेदिक भायोको भूतकपर दी स्वगेका साक्षात्कार हुआ 
था । नदियों निर्सल जरूसें उन्हे पविन्रताके दान होते थे। 
सुबद्ठ नियमित रूपसे समूचे आाकाशका स्वर्णिम विभासे 
सुशोभित करनेवाली उधा द्वास्यवदना सुन्दर नर्तकोझो तरह 
उनके मनको रिझ्ाती थी। खेतोंकी फसलके साथ साथ 
गायों द्वारा अदत्त दुग्धधाराओोमें उन्दें अम्ृतकी रुचि प्रतीत 
द्वोती थी । कवियोंक्ी प्रतिभामयी वाणीसें स्वर्गीय संसार 
एवं सभी देवताओोंकि निवासका उलोंभनोय चित्र देखनेकी 
मंगल प्रवृत्तिके कारण द्वी उनके म्ुखसे--- 

ऋचे। अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यास्मन्‌ देवा अधि विश्व निपेदुः | 

यस्तन्त बेर किठ्तचा करिष्यति 

य इत्‌ तद्दिदुस्त इमे समालते ॥ 
जैसे शब्द प्रकट हुए। 


यह भी ध्यानसमें रखना क्षावद्यक है कि संसारके सभी 
सुखोंको डपादेय माननेवादे क्षाय उद्योग पुव पराक्रमके 
काधारपर ऐश्वर्यकी प्रा'प्के समर्थक थे। सयोगसे पाया 
हुआ धन उनकी क्षांखोंमें स्प्ृदरणीय कभी नद्दी रहा! 
ऋग्वेदक ऋभुभोने भ+ने प्राक्रमक दी सदारे देवोंसे इवि- 
भाँगिग्ाप्त किया । ' न कते भ्रान्तस्य सख्याय देवाः ! 
यही डनके जीवनका मूलमन्त्र रहा। ऐतरंय आह्मणके 
दरिश्रन्द्रोप|ख्यानमें परिश्रमक्ी दी सद्दिसा वार्गेत है। इन्द्रने 
दरिश्रन्द्रके पुत्न रोद्िनके मनपर क्षविराम उद्योगकी आावहय- 
कता अंकित करनेकी चषट्टा को। ' विना श्रम्रक्रे श्री ग्राप्त 
नहीं होती, भाकसी व्यक्ति पापका ही भागी द्वोठा है । इन्द्र 
(याने परमात्मा ) भी निरन्तर काम करनेवाले व्यक्तिके ही 
साथ भित्रता करता है ।! इन्द्र॒ंके निम्नलिखित वचन आज 
भी याद रखने योग्य हैं--- 


तानाश्रान्ताय श्रीरस्तीत्यनुशुश्र॒म । 

पापों नचृषद्रो राजा इन्द्र इदचरतः सखा ॥ चरैचोति। 
कलिः शयानो भवाति लीजहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कते संपद्मते चरन्‌ । चरेवेति । 
चरन वे मधु विन्दाति चरन्स्थाडमुदुम्बरम्‌ । 
सूर्यस्ष पह्य ध्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌॥ चेरेबाति । 


( ३१७ » 


अन्तिम छोकसें सूयेका उदाहरण देकर अविराम उद्यो- 
गकी सुष्ठु प्रशंसाकी गड्ढे है। उपयुक्त पक्तियोंको पढ़ते पढते 
रस्किनके * ७०0:, ४०70, ४9८ ३ कि 6 व्रधि।2 
97465 एथयाा, 7 एणण, 707 फ्रँषत ८एणशागला 
छल0 70 7047 ७०पौत ७०7 * जैसे मद्टच्वपूणे शब्दों- 
की याद जाती है और पता चलता है कि मारतीयोंके छिए 
“ झाराम दराम है ! यद्द कोई नह घोषणा नहीं मानी जा 
सकती । क्षथक परिश्रम करनेके किए प्रस्तुत आर्य भापत्ति- 
योंड्ी भरा क्‍यों परवाद्द करते ? वे देवोंसे तेज एवं भनुअ- 
इकी याचना करते थे और उन्हे विश्वास था कि- 

घन्वना गाः घन्वर्नानि जयेम 

चन्वना तीघ्रा समदा जयेम | 

घनुः शत्रोरपका्म करोति 

घन्वना सर्वाः प्रदिशों जयेम ॥ 

वे सचमुच “ थीर वीर निर्भीेकमना ' थे। भथर्वन्ेद्के 
एक ऋषिवर किप्तीसे भी न डरते हुए निरन्तर बढनेका 
संदेश देते हुए कहते हैं-- 

यथा द्योश्व प्रथिधी च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एबा में प्राण मा बिभेः ॥ 

यथाहस्थ राजी च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा में प्राण मा बिभेः ॥ 

यथा सूर्यश्न चंद्रश्य न बिभीतों न रिष्यतः । 

एवा में प्राण मा बिसेः ॥ 

कोई अचरज नही कि इस तरहका निरामय दृष्टिकोण 
रप्ननेवाले वेदिक भाये सम्द्धिके स्रृणयुगके निर्माणमें सफक 
हुए द्वों । तत्काकीन संपत्तिमें प्रधान रूपसे पशुकषोंका भन्त- 
भाव द्वोता था । गौएं, बे, बकरियां खादिकों लेनदेनका 
साधन माना जाता था। सोमभागमें सोमवल्लीके मूल्यके 
रूपमें अध्वयु सद्यःप्रसूत गाय, बछडा, गादीमें जोता जाने- 
वाला बैल, वस्त्र, सोना ज्ञादिका दान करता था। दानस्तु- 
तियासें पाए जानेवाले उल्लेख पशुक्षोंकी भ्रपार सम्द्धिके 
परिचायक हैं। राजासे प्राप्त अनुदानका सामिमान उछल 
करते हुए कक्षीवान्‌ ऋषिका कथन है-- 

शते राज्ञो नाथमानस्य निष्कान्‌ 

दातमश्चान्‌ प्रयतान सद्य आदुम्‌ । 

शर्त कक्षीवां असुरस्य गोनों 

दिवि भ्रवोषजरमा ततान ॥ 


(३१८ ) 


बृइ्य ऋषि भी अनुदानके रूपमें प्राप्त वस्तुओंमे चारसौ 
अश्वोंका भी उल्लेख करता है । डस समय सेकडों मीछोंतक 
फैके हुए चरगएद एवं निसेक तथा विपुक जरूसे प्रदहमान 
नदियां पशुपाकनके छिये पूर्णतया कनुकूछ थी । 


वेदिकोंके इस सुवर्णयुगकी दूसरी विशेषता है द्विरण्यका 
संचय । सोमयागमें सोमवछीकों पीसनेके अवध्तर पर 
« हिरण्यकोश ' प्रयुक्त होता था । उन दिनों स्तियोंके साथ 
साथ पुरुष भी सोनेके छाभूषण पहनते थे | ऋग्वेदमें बाहु 
भूषण एवं कर्णभूषणका उल्लेख बार बार भाता है। गगे 
ऋषिने ' ह्विरिण्यापेण्डान्‌ द्वोदासादलानिषम्‌ ' में 
दिवोदाश्षसे प्राप्त द्वि्यपिण्डोंका उछेख किया है। कोई 
कचरज नहीं कि वेदिक काछके देवता भी क्षरूंकारप्रिय द्वों । 
रुद्रके गछेमें सोनेका श्राभूषण है तो इन्द्र निष्कोंका द्वार 
पहने हुए दिखाई देते हैं | निष्क  संभवतः खोनेकी म॒द्दा 
थी । बेबिलोनियामें प्रचक्तित “मना ? जैसे सिक्‍्केका भी 
ऋग्वेदमें पाया जाना उस समयके छेनदेनकी ओर संकेत 
करता है । 


केन-देनका सम्बन्ध व्यापारसे है। व्यापास्सें वेदिक 
काछके आयोने पर्याप्त प्रगति की थी | ऋग्वेद्काछमें जकू- 
सागे एवं स्थरूमाग, दोनोसे भाये परिचित भ्रतीत होते हैं । 
ऋणग्वेदमें एक स्थानपर सो डाडोसे चछाई जानेवाढी नौका 
वर्णित है । अज्युकों नौकाके सहारे सुरक्षित स्थान पर पहु- 
चानेका काये अ्श्विनीकुमारों द्वारा सम्पन्न हुआं। वरुणकी 
मद्दिमाका वर्णन करते हुए ' वेद यो बीना पदमन्‍्तरिश्तेण 
पततां । वेद नावः समु[द्वियः  जेसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, 
जो नौकानयनके द्वी परिचायक हैं। राज़ा वरुणकी कृपाके 
बऊछूपर ऋषि वसिष्ठ कपनी नौकाको ढीक समुद्रके बीच 
छेजञाकर सेरसे उत्पन्न भानदका वर्णन करते हुए कद्दते हैं--- 

आ यद्‌ रुह्यव वरुणश्र नाव 

प्र यत्‌ समुद्रमौरयाव मध्यम्‌ । 

अधि यद्पां स्नुभिश्चवराव 

श्र प्रेड्ख इंडखयावहे शुभे कम्‌ ॥ 

स्रेदुका विषय है कि उश् कारें याने सुदूर अतीसमें 
नौकासे सेर करनेवाले भायोके कतिपय वंशजोंको उनल्नीसवीं 
शताब्दीमें इंग्लेंडसे छौटनेपर प्रायश्चित्त छेनेपर बाध्य किया 
गया ! जलूसागंको छोडकर भूमागेके जावागसनके लिए 


बेदिकघम : अक्टूबर-न वम्बर १९७७ / 


बैलगाडियों एवं रथोंको प्रयुक्त किया जाता था। अश्विनौके 
रथके वर्णनसे स्पष्ट हे कवि स्थमें कमी कभी तीन अश्व भी 
जे जएते थे । प्रदासके सत्य सप्थ स्पर्धाओं पुवे युद्धोंमे भी 
जइवोंखे युक्त रथोंढा भरसक डपयोग किया जाता था। 
असलगें इन रथोंके बढूपर द्वी जायोने अपने शन्रुओंके दांत 
खट्टे करनेमें सफछता पाई । 

वेदकाकीन क्षाय निस्सन्देद छोद्युगमें या घातुयुगमे 
प्रवेश कर चुके थे । कोदसे तछवार, परश्ु जैसे झस्त्र 
बनानेकी कला वे जानते थे | अथवैवेदका '' शयामे अयः * 
तथा तेत्तिरीय संहिताके “द्यामं च लोई च मे ” जैसे 
शब्द इस विषयमें सन्‍्देदके किए कोई भवसर नहीं देते । 
छान्दोग्योपनिषदुका * यथा एकेन नखनिहृन्तनेन 
सर्वेकार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्‌ । वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं सत्तिकेत्यव सत्यम्‌ ' में प्रयुक्त दृष्टन्त भी 
इसी बातको स्पष्ट करता है । तत्कालीन वैदिकोंकी अनुपम 
विजयका एक कारण यद्द भी है । 

ब्यक्तिगत संपत्ति वेदकालीन समाजकी नींव थी। 
€ ईशानासः पितृवित्तरुय रायः ' में इसकी क्षोर स्पष्ट 
संकेत है । तैत्तिरीय संद्वितामें मचु अगर अपने पुत्रोंमें घन 
बाँटते हुए नजर झ्लाते हैं तो बृद्ददारण्यकोपनिषद्में याक्ञ- 
वल्क्य संन्‍्यासकों अपनानेके प&ले दो पत्नियोंसें द्वव्य बांटने 
के छिए उत्सुक दिखाई देते हैं। वेद्कोंकी दानसंस्था एक 
कोर धनके ब्यक्तिगत संचयकी भोर स्पष्ट संकेत करती है तो 
दूसरी भोर तत्कालीन नीति पर भी पर्याप्त प्रकाश डाछती 
है । ऋग्वेदके दूसवें मण्डकका दानसूक्त नेतिक दुष्टिकोणका 
परिचायक है । इस सूक्तमें संचित घनको केवक अपने सुखके 
लिए खचे करनेके बजाय दीनोंका दुःख दूर करने एवं 
मित्रोंकी सद्दायता करनेमें उसे छूगानेका उपदेश दिया गया 
है, क्योंकि जायोका मत था :-- 

“जन् स सखा यो न ददाति सख्य । 

सचाभुवे सचमानाय पित्वः ! । 
इतना ही नहीं 

“न्ञायमर्ण पुष्यति नो सखाय॑। 

केबलाघो भवति केवलादी ! । 

यही उनकी घारणा थी | जागे चछकर इशावास्योपनिषद्‌ 


में इसी धारणाकों दाशेनिक रूप देते हुए ऋषिने छिखा 
या+-- 


रे 
बैेदिक आये - वैभवशाल्ती जीवनके उद्गाता 


ईशाबास्यमिदं लें यत्किच जगत्यां जपत्‌ । 
तेन त्यकतेन भुंजीया, मा ग्रधः कस्य स्विद्वनम्‌ ॥ 


वास्तवसें वेदिकोंदी सर्वोपरि विशेषता है सामाजिक 
कतेब्योंकी मोर मनुष्यका ध्यान आकृष्ट करना। ' जाय- 
मानो वे ब्राह्मण: जिभिऋणल्वा जायते ' में अभिव्यक्त 
ऋषणकल्‍पना इसीकी परिचायक है ! जन्म छेनेवाला हरेक 
व्यक्ति ऋषिऋण, देवऋण एवं पितृऋणके साथ ही घरतीपर 
भ्व्रतीण हुआ दे और क्रमशः ज्ञानका संचय, यज्ञोंसें भाहुति- 
प्रदान एवं संतानकी उत्पत्ति करके इनप्ते डक्ण होना वेदि- 
कोंकी रायमें उसके लिए नितानत श्लावर॒यक्‌ था क्योंकि 


न 2-5० पदमद७ हि » अल हर ० पल 
अनणः खुबगलाोकमेति ' यही उनका दृढ विश्वास था। 


यह हुईं वेदिकोंकी क्ार्थिक-ब्यवस्था एव उनके द्वारा 
जुटाए गए भौतिक साधनोंकी कद्दानी | किन्तु इसे सम्पूण 
संस्कृतिशी संज्ञा नद्दी दी जा सकृती | उसके छिए मानप्रिक 
साधनोंका, शास्त्रीय प्रगतिका भी लेखा-जोखा उपस्थित 
करना आवश्यक है । पारस्परिक व्यवहारके मानसिक 
साधनोंमें पदले पदक भाषा एवं गणितका अ्न्तर्माव होता 
है। इनमें भी भाषाकी गपेक्ष। गणितकी प्रधानता है । छेख- 
निविष्ट भाषा प्रसतिकी परिचायक मानी जाती है। ऋग्वेदके 
कई सूक्तोके भन्तमें ' नव्यमतक्षद्‌ ब्रह्म हरियोजनाय ! 
ये बाब्द पाए जाते हैं जिनमें सूक्तको काँटने-छांटने या 
तराशनेकी बात कही गई है । इसके कधारपर क्षक्षरोंके 
तराशे जानेका क्षनुमान करना गछत नहीं द्ोगा। न्रष्ुभं 
निरतक्षत ' जैसे वाक्योंमें उपमाके विवक्षित न द्वोनेपर भी 
तक्ष धातु प्रयुक्त हुआ है जिससे मापनेकी या गणनाकी 
कछाका बोध द्वोता हे । “ सात छदोंको भक्षरोंसे नापा जाता 
है यद्द ऋग्वेदीय वाक्य भी हसीकी कोर सकेत करता है। 
गोपथ ब्राह्मणका ल्लंक शब्द संख्याका वाचक है “ तद्दाप्यु- 
पलक्षयेहर्णाक्षरपदाइःकशः ' जेसे ब्राह्मण अंथोके उछेख 
गणनाकी पद्धुतिकी कोर संकेत करनेवाले हैं। “वर्ण ” का 
प्रयोग लिखनेके छिए प्रयुक्त होनेवाले विशिष्ट रंगको सूचित 
करता है । दशांक पद्धतिके साथ साथ झन्यकी कल्पनाका 
जायाका शाविष्कार गणितशासत्रमें क्रान्तिकारो माना जाता 
है। * शूस्यमावसथम्‌ ! ' शुल्यायावसथाय ? जैसे शब्द 
इसी झून्य-कल्पनाकी भोर संकेत करते हैं | <द्वदारण्यको- 
पनिषद्का-- 


(३१९ ) 


पूरा मद पूर्णमरिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते 

पूर्णस्य पूणेमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 

यह सुविदित छोक गणित शास्त्री शानन्त्य ( [077709 ) 
की कल्पताकों झमभिव्यक्त करता है । 

ऋग्वेदके कालसे द्वी वेद्यकशास्र एवं शल्यकर्मकी भवि- 
र्छिन्न परम्पराका निर्माण हुआ था। ऋग्वेदके पदके दी 
मण्डलमें सौ वेद्योका एवं डनकी आऔषधियोंका उल्लेख 
* शर्त ते राजन भिषजः सहस्तमुर्वी गमीरा खुमतिए्ट- 
उस्तु ! में प्राप्त है। ऋग्वेदीय ऋषिकी रायमें चह्दी विप्र 
वैद्यराज है जो राक्षसों एवं रोगोंका विध्वंस करता है कौर 
जिसके सामने समितिसें उपस्थित होनेवाके राजाभोंकी तरह 
सभी क्षीषधियां इकट्ठी होती हैं ? ऋग्वेदक लश्विनो शल्य- 
क्रिया-विशारद थे जिन्दोंने युद्दमें पेरके हूटनेसे भसदृाय 
विश्यक्ाके लिए छोद्ेका पेर बनवानेकी क्षजुपम कुशछता 
दिखाई । विविध रोग, उनके लक्षण एवं उनके भाविर्भावके 
कारणोंकी चर्चा करके श्रथवैवेदमें भायुवेदके मूछतर्वोंको 
विशद्‌ किया गया है। वैद्यकशासत्रके इतिद्दासमें भथर्ववेद 
की महिसा असाधारण मानो जाएगी । 

नचरजकी बाद तो यद्द हे कि राज्यसंस्थाको छोकतंत्र या 
प्रजातन्त्रका रूप अदान करनेकी कढ्पना भी वेदिकके सादि- 
त्यमें दृष्टिगोचर द्ोती है। ऋग्वेदके दसवें मण्डछके $७३वें 
सूक्तमें राजाके हाथमें राज्यकी बागढोर देते हुए 'विशस्त्वा 
सर्वा चाहछन्तु ! कद्दा गया है जिसमें प्रजाकी इच्छाको , 
मद्दत्ता प्रदान की गई है। अथवेवेदर्म सभा एवं समिति द्वारा 
राजाको सलाद देने एवं डसके आसन पर नियन्त्रण रखनेकी 
बात अक्सर उठाई गई है। इस बेबमें प्राप्त रल्ेखोंके 
क्लाधार पर क॒द्दा जा सकता है कि सभामें विचारवान्‌ सकाह- 
कार सम्मिलित द्वोते थे कौर सभामें छोगोंके सभी प्रति- 
निधियोंकों स्थान दिया जाता था | भथवैवेदका एक मंत्र है 

तक विशो बुणुतां राज्याय 

त्वामिमाः प्रदिशः पेंच देवीः । 

वर्ष्न्‌ राष्ट्स्य ककुदि श्रयस्थ 


ततो न उ्मनो वि भजा वखूनि ॥ 
(अथवे, ३।४॥२ ) 


इसमें राजाके चुने जाने तथा उप्चपर रखे गये उत्तरदा- 
यित्वका स्पष्ट उल्लेख है। ब्राह्मणग्रंथोंमें राज्याभिषेकका जो 
विस्तृत वणन पाया जाता है उससे स्पष्ट है कि राजाके पढका 


( ३२० ) 


स्वीकार वेदिकोंकी दष्टिमें एक संस्कार था, प्रजाक्े प्रति 
कतेव्योंके पाछनके उत्तरदायित्वकी विनम्र स्वीकृति थी, उसे 
अनियध अधिकार नहीं माना जाता था। इसी पार्श्ृभूमि 
पर कविकुलछगुरु कालिदास द्वारा वर्णित रघुवेन्नीय राजाओंके 
/ स्थागाय खंश्ञतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे 
विजिगीषूणां ! जैसे उदात्त वरतका मर्म समझा जा 
सकता है । 

मानी हुईं वात है कि वे देकोने यज्ञसंस्थाकों मद्चत्ता 
प्रदान की । यज्ञ उनके सामाजिक जीवनका सार था, उनके 
सम्मिलित ऐश्वयेका परिचायक था। उप्तीक सद्दोरे शक्तिका 
संचय एवं दात्रुओंका विध्वेस करनेके वे अमिकाषी थे। 
माना कि ओआह्मणग्रंथोंके कालसें यज्ञ साधन नद्दी रद्दा साध्य 
चन गया और एक दष्टिसे कवनतिके बीज भी इसी समय 
बोए गए । किन्तु यज्ञोंके तत््वविधानमें ही विभिन्न शास्त्रोंका 
जन्म हुआ और यज्ञसंस्था ही भारतोय दृर्शनका उत्स है 
इसे कौन भूछ सकता डे ? यज्ञके लिए क्रावश्यक वेदिके 
निर्माण एवं अभिकुड़की रचनाके प्रयत्नोंम ही भूसितिशाख- 
का बीज है जिसकी परिणति झुल्वसूत्रोमे हुईं | यज्ञके लिए 
शुभ मुहतंकी खोजें छगे हुए क्ायोने खगोलशास्त्र एवं 
ज्योतिगेणितकी बारदखड़ी उपस्थित करके उसमें पर्याप्त 
प्रगति की । शब्दोंकों यज्ञके लिए अनुकूछ डढेगसे स्पष्ट कर- 
नेंकी उनको चेष्टाने निरुक्त एवं व्याकरणशासख्त्रकों जन्म दिया। 
यज्ञमें ऋचालों एवं मन्त्रों झा उच्चारण विशिष्ट ढंगसे ब्राने 
नियत बाग एवं तालके साथ करना पडता था। यही साम- 
गान कहलाता था जो भारतके संगीतशास्त्रक्का यथाथे स्रोत 
है। यज्ञोंसें पशुझोकी बलि देनेकी जो प्रथा थी, उसीसे प्राणि- 
य्ोंके शरीरविश्ञानकों बढावा मिला। 

इतना दी नद्ीं, तर्कमूलप्रज्ञामें वेद्िकोंने जो प्रगति की 
उसका मूल भी यक्षमें देखा जा सकता है। उपनिषदोंके 
परमपुरुषकी कल्पनाका मूछ स्रोत है अप्निचयन याने यज्ञ 
की प्रक्रिया। माना कि * आात्माकों * विश्वसत्यके खूपमें 
घोषित करनेका गौरव डपनिषदोंकों दिया जाना चादिए 
किम्तु आत्मतत्त्व पहले पहछ क्षयर्ववेदक्े बह्मसूक्तमें याने 
यशसे संबद्ध वस्तु्सें दी पाया जाता है । ' सर्व खल्थविदे 
ख़ह्म ' की भव्य कल्पनाका बीज भी ब्राह्मण ग्रेथोंकी “ बन्घुता 
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की खुरदुरी एवं स्थूछ कब्पनासें निद्वित है क्योंकि यहीं 
पहले पदल '['ठ76 37670 (० पीप्रंप 85 ॥ 8 प्रणव 
पा 806 ॥0 ८07्रा८८८८६ ! ( जमन दाशनिक ताय- 
वेनित्क) का सूत्रपात हुआ था | उपनिषदों ५ दशनका प्रासाद 
भी चास्तवसें वेदों एवं ब्राह्मण४शथॉंक्रों सम्रद्धिकी नीव पर 
खड़ा है इसे भूलना निरा अन्याय होगा। जीवनके प्रति 
लाहशामय पुवे निराजामय दृष्टिकोण रखनेवाले भार्योको ऋग्वेद 
के कालमें ही * ऋत जैसे विश्वव्याती तत्त्वका साक्षात्कार 
हुआ था। शाह्ाणके कसंख्य तारागणों में, मेत्रेकी गडगडाइट 
में, ' शपाओ्रोंके शक्कर नियातमें, ! पर्जन्य्क्री अविरल धार'ओं- 
में तथा नदियाके निर्म जछ तथा ऊषाक आनददायी 
आगमनसें भी उन्दे मनुभव हुभा कि * प्रकृति नटीके 
कार्यकलाप * नियमित रूपसे चढकते ४, उनमें किसी व्रतका 
पाछन करनेकी प्रवृत्ति परिलक्षित टोतो है । सष्टिका नियमन 
करनेवाले इध तत्त्वकों उन्द्रोंने ' ऋत की सेज्ञा प्रदान की | 
इसीलिए देव भा “ऋतज ' एवं * ऋतावान्‌  बने। 
इसीसे * एक लद्‌ विप्रा बहुधा चदानत '! जैसा भव्यों- 
दात्त कल्पनाका सूतन हुता, जो शाम चलकर डयनियदोके 
४ एकेन विज्ञातेन सबेमिद विज्ञातं भवाति ” जैसे दाशे 
निक रूपमें परिणत हुई | 

तात्पर्य झद्द कि, वेदुछाठीत आयने इद्छोऊ एवं परछोक 
के बीच संवरादपूण सम्बन्धद्दी स्थायता ही थी। रेडिक जीवन 
को सम्पूर्ण शक्ति एवं शोभा सर्मारत करनेसें दी परछोककी 
सच्ची सफलता है इस रह्रस्यक्रो उन्दोंने समझा था। वे 
वेभवशाली जीवनके उद्गाता थे, वर्धिष्णु एवं जयिष्णु 
प्रद्त्तिके पुरस्कर्ता थे ॥ 


भारतवर्षके नवनिर्माणके स्वप्नको साकार करनेके लिए हमें 

अपनी आंखोंके सामने वेदिकोंकी ज्ञ।न-साधना एवे * खर्वाः 
प्रदिशो जयेम॒ ' वाढी झ्ाकाक्षाका आदर्श रखना नितान्त 
सावइयक है डलसके छिए--- 

€ समानी व आकूत्तिः समाना हृदयानि वः । 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासाति ॥ 
की हृदयसे कामना करते हुए 

“खट्ट नौ भुनकक्‍्तु सद्द वीर्य करवावद्दे ' के किए 
सदषे प्रस्तुत रहनेमें ही हमारा कल्याण हे। 


डॉ. अती*द्र कुमार सेनगुप्त पीएच्‌. डी. 





मंत्रोंका मंत्र तथा आध्यात्मिक 
सामथ्ये 
श& 


; बेंदमंत्रोंक्ा मुख्य उद्देश्य मग्नवजीबनको उन्नतिशीकू बताकर उसे आत्सिक साध्पसे युक्त करता ही है। वेदज्ञानकी 
परिसमाप्ति उसके आध्यात्मिक सामथ्यंमें ही है। आत्मसम्जन्धो ज्ञानकी ही वेदिक संज्ञा “ अध्यात्म ” है| इप आत्माका 
वर्णन अनेक वेदमंत्रोंमे आया है । पर वेदोंका यह पक्ष अभी तक्ष पर्याप्त रूपसे प्रकाशित नहीं हो स्का । इसलिए बेदोंके 
इस पक्षमे बहुसंख्पक जन अपरिचित ही है। प्रस्तुत लेखमें बेदोंके इप्त पक्षपर संक्षेपमें प्रकाश डालनेका स्वुत्य प्रयास 
किया गया है। | 


प्र 


बेदोंके सत्र और ब्राह्मणके रूपमें दो-विभाग सुप्रसिद्ध 
ही है। उनमें मंत्रोंम ही बार बार मत्र शब्द आाता है। 
उदाहरणार्थ-प्रन्‍्जे मनला वनोषि तम्‌ (ऋ० १३११३), 
मंत्र वदत्युक्थम्‌ ( ऋ० १/४०५ ), मन्जं वोचेमाश्नये 
(ऋ ० १।७४।१। इसी तरह तंत्तिरीण्ब्रहाणमें भी मत्रशब्दकी 
स्तुति है- अद्दे बुध्तिय मंत्र भें गोपाय ( १२१ ) 
संत्रोंका सन्नत्व क्या है? इस प्रश्नके उत्तरमे जो जो 
व्यास्यायें तहां तहा दो गईं हैँ, उस्तोक्ा तात्पर्यानुसारी 
व्याख्यान अपेक्षित है । जेैमिनीसूत्रोंमं मनत्र॒का लक्षण 
तच्चोदेकेषु मंत्राख्या (जै-सू २१३२ ) ( विधि- 
बाक्योंकी सज्ञा ही मंत्र है) इस प्रकार दिया गया है । 
इस सूत्रपर शाबरस्वासो संत्रके अनेकविध लक्षणोंकों निदिष्ट 
करते हुए उपसहार करते हे- अभिधानस्य चोदकेषु 
परवंजातीयकेषु अभि युक्ता उपदिशन्ति; मंत्रान्‌ अधी- 
महे, मंत्रान्‌ अध्यापयामः, मंत्रा बतस्ते इति । उसी 
जगह एक बातिक भोआया है, अध्येतृत्रद्धव्यचहार- 
लिद्ध चेदम्‌ | इसी कारण .वेदोंकी'रक्षा करनेवाले जित 
पबसमुहॉममं मंत्रपदका व्यवहार करते हें, तथा जिन जिन 

८ 


पदसघ्होंको मंत्ररूपमें स्वय पढते है और दूसरोंको पढाते 
हैं, उसी तरहके पदसम्‌ह मंत्रके नामसे अभिहित होते हे । 
वेदरक्षकोंके द्वारा उपयक्त शब्द प्रयोग हो प्रमाणभूत होते 
है | वेवोंके रक्षक ज्ञानियोका यहु निश्चित मत हैं कि मंत्रोंकी 
त्रिविधता सदा मंत्रो्में ही दिखाई देती हे अर्थात्‌ ऋक्‌- 
सहिताओंमें ही दृष्टिगोचर होतो, है पथा- 

तमऊैंमिस्त खाममिस्त गायत्रे- 

इचर्षणयः इन्द्रं वर्धन्ति क्षितवः ॥ (ऋ ६॥१।२२) 

८ प्रज्ञाथें उसी इच्द्रकों ऋच्षाओं, सामों और गायत्रीके 
छन्दोंसे बढाती है । ”” अकं, सास और गायत्र पदोसि क्रमद्ाः 
यजुः, साम ओर ऋग्वेदका ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार 
गाचाय साण्णका स्त हे | इस संत्रमें “ गायत्र ” पदसे 
ग्रायन्नी आवि छन्दवाले, स्तुतिवराले तथा न गानेके योग्य 
ऋषषमत्र अभिहित होते हे । जेमिनी सूत्रेमिं मत्रके लक्षणका 
विधान करनेवाले सूत्रके अलावा इतर तोनसुत्रोर्मे ऋमश, 
तोन तरहके मंत्रोके लक्षण बताये हैं। उदाहरणायें ?' 

तेषास्॒क यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था 

(जे सु २१३५ ) 


(३२२ ) 


गीतिथु सामाख्या ( जे सू २११३६) 

शेषे यजु: शब्द: (जं. सू. २११३७ ) 

ऋणष्वेदके सत्रोंफी नियत अक्षरोंके पावकी व्यवस्था होनेके 
कारण उनकी संज्ञा “ ऋक्‌ ” है । एक मंत्र एकही छन्‍्द, 
पष्व तथा अक्षरोंके नियमके अनुसार रखित होनेके कारण 
उनकी संज्ञा “ ऋक्‌ ” है | यह;उनकी व्यवस्था “ आर्थवद्य ” 
भर्थात्‌ अर्थकों ध्यानमे रखकर को गई हैँ | जहाँ जो ऋषक 
संत्र बड़ज आदि स्व॒रों पर गाये ज। सकते हैं, वहा उन्हीं 
ऋशक्षमंत्रोंकी संशा साम हे। छन्दोग्योपनिषद्‌मं सी इसो 
आश्षयका एक वचन है- “ तस्मात्‌ ऋतचि अध्यूढं साम 
गीयत (छा उ १।६।५) इसप्रकार साममंत्रोंका उद्गम- 
स्थान या आश्रयस्थान ऋक्‍्मत्र ही हे । इस ऋक और सामके 
मंत्रोके अतिरिक्त थरो मंत्र हे ,वे ही भयजुके मंत्र हे, यह 
जंमिनि महथिका अभिप्राय हुँ !(इसीलिए “यजुषके संत्र 
नियताक्षर या पादबद्धवालें मंत्र नही हे, न वे मंत्र स्व॒रोके 
साथ संयुक्त होकर गाये ही जा सकते हे। 

यहां यह शंफा उपस्यित हो सकती है- “' यदि यजुष्के 
मंत्रोंमे छन्‍्दोंकी व्यवस्था न हो, तो वे ब्राह्मणप्रंथोंके समान 
ही हो जाएगा। ( क्योंकि ब्ाह्मणप्रंथोंके वचरनोंम छन्‍्दोकी 
कोई व्यवस्था नहीं है। ) तैत्तिरोप संहिताकी भूमिकामे 
पंडित गजानखदार्भा लिखते हे- छन्दोबद्ध भाव ' शषे 
ऋ्राह्मणशब्द ” “ इति शास्त्रात्‌ यजुषां मेत्राणामापि 
ब्राह्मणवाफ्यत्वप्रसंगः ” मर्थात्‌ छनन्‍्दोंके अभावमें “ शेथे 
ब्राह्मणशब्दः इस शास्त्रवचतके अनुसार यजुर्वेदके मंत्रों 
में भी ब्राह्मणवाक्योंके होनेफी अतिव्याप्ति हो जाएगी। ” 
( " घेदवेदिका ''- स्वाध्यायमण्डलसे प्रफाशित, पृ १८ ) 
वस्तुत: तो भहषि जंभिनीने “ तन्योदकेषु मंत्राख्या ” 
इस मंत्रके लक्षणमें छन्‍्दका उल्लेख नहीं किया । नाही इसके 
आागेके तोन सूत्रोंमें सवंत्र छन्‍्वोंकी अनिवार्यता पर हो बल 
बिया है । 

संत्रोके अथके परिप्रेष्यमें उनके आध्यात्मिक आधारका 
निदच्चम कश्ना इतता आसाव नहीं है जितना कि वेदोंमें 
सर्वत्र वेबताओंकी स्तुतिका प्रतिपावन करना | पर यह नही 
झलता चाहिए कि मंत्रोंका आध्यात्मिक अर्थ ही सम्पूर्ण 
वेदों के साथ संगत होता है, इसलिए मंत्रोंकी मंत्रशक्ति 
तद॒गत आध्यात्मिक अर्थकी (रक्षाके लिए हो है। इत विषयकफो 
उदाहरणोसे इसप्रकार स्पष्ट'किया जा सकता है--- 

भगवान याश्कके निरकक्‍्तके देवतकांडके उपोद्धातमें 
दिखाई वेता हे- '* मद्दाभाग्यादेवताया एक आत्मा 
बहुघा स्तूयते- ” देवताओंका बहुविध ऐश्वर्य होनेसे एक 


वेदिकधर्म : भक्टूबर-लवस्थर १९७० 


आत्माक्षा वर्णन अनेफ तरहसे होता है । पहीं पर इस सूत्रों 
ओर अज्लविक स्पष्ट करनेके लिए कहा हैं- “ आत्मा ही रथ 
है, आत्मा ही घोडा है, आत्मा हो शस्त्र है आत्मा ही बाण 
है, तथा देवकी आत्मा ही सब कुछ है ( आत्मवेषां रथो 
भवति, आत्मा अश्वश, आत्मा आयुधः, आत्मा इषवः, 
आत्मा सच दृवस्थ देवस्यथ ), वही पर कहा है- 
“ एकस्य आत्मनो5न्ये देवा: प्रत्यंगानि भवान्ति। ” 
एक ही आत्माक्रे हृतर वेव अग प्रत्यंगछप होते हैं। इस 
सबका[पर्याछोचन करके हमारा यही निश्चिचत मत है, कि 
बेदोंमं जो देवस्तुतियां हे, वह केवल उस उस वेबताके 
साहात्म्यक्री ही स्तुति नहीं है, अपितु रथ-वाहन-आयुध 
सहित महाएंश्वयंशालो देवोंके मध्यमें उस उस खरूपको 
घारण कफरनेके कारण उसी एक आत्माको वह सब स्तुतियां 
है | वह महान आत्मा एक ही है बायू-भगिनि- सुर्य-हस्द्र 
मादि नामकपसे सिन्न भिन्न देवोंमे वह आत्मा भी भिन्न- 
भिन्न ही हो, ऐसी बात नहीं है, अपितु अंगभूत सभी देवोंसे 
बहु एक अगीरूपसे व्याप्त है। इसलिए वही प्रधान नायक 
है | उद्राहरणार्थ- ऋग्वेदका ऋषि कहुता है- 

रूपे रूप मघवा बोभवीति । 

माया: रृषण्वाणस्तन्व परि स्वाम्‌ ॥ (ऋ० ३॥३।२०) 

यहां परमेक्वयंशाली परमात्मा ही मघवान्‌ हन्द्रके रूपमें 
देवको धारण करके अपनी मसायाके आषयसे अनेक रूप 
घारण करता है । इसीके अनुरूप एक अन्य ऋष॒मंत्र भी है- 

रूप रूप प्रतिरूषो बभूष 

तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । 

इन्द्रों मायामिः पुरुरूप ईयते 

युक्ता हास्य दरयः शता द्श ॥ ( ऋ० ४७३० ) 

यही मंत्र बहृदारण्यक उपनिषद्‌ (२।५ ) में श्री आया 
है। आचारयें हंकरके मतसे यहां इन्द्र शब्द पमेश्वरका वाचक 
है, वही प्रशानघवरूप परमात्मा नाभ-रूपसे ठ्याकृत होकर 
शथंत्र व्याप्त हे । 

अद्वेतदर्शनसे प्रतिपादितुतया प्तापोषाधि द्वारा नामरझूप 
समस्वित आत्मतस्वका ही “ जन्मादस्य यतः ' ( अह्यसूत्र 
११११२ ) यह तटस्थलक्षण है ओर उसी तत्त्वका वर्णन 
इन्द्रों मायामिः यहा स्तुति करतो है. उससे भिन्न तरब 
ओर कोई नहीं हे । 

इसी तरह ऋग्वेदमें ५२ मंत्रोंबाला अरुय वामीयसूक्त 
अध्यात्सके विषयमें उन प्राचीन ऋषियोंके पाण्डित्यक ॥ 
सर्वोत्तम निवर््षक है । + न + 


डॉ. आकारनाथ अम्नवाल एम. ९., पीएच्‌. डो. 


बैदिकसष्ठि - परम्परा 





[ भौतिक सृष्टिकी विविधता एव विज्ञालताने आज तकके विचारकों, सन्‍्तों तथा बुद्धिज्ञीविर्योको भुलभूछंय्पेमें डाले 
रखा है। एक बार जो इस भूलपुल्लेयेमें जा अटका, वह फिर उससे बाहर न निकल सक्का । सृष्टि अनन्त है, तो फिर 
इसका पार फंसे पाया जाएं ? ऋषियोंकी भाषामें जो इसका अध्यक्ष परमात्सा है, वह भो “ वेद यवि था न घेद ” कौन 
जातता है ? यह सृष्टि है, यह प्रत्यक्ष ही है, पर इसकी रचना किसने, किससे ओर किस तरह को, यह अटकलवाजीका 
विधय रहा है। इस अटकलबाजीसे अनेक सिद्धान्त प्रकट हुए, जो वेवोंमं बोजरूपमे सर्व प्रथम उपस्थित हुए ओर उत 
सुक््मसिद्धान्तों का उपबृहण या विस्तार पुराणोंमें हुआ । इसप्रकार पुराण वेदोंके परिशिष्ट भागके रूपमें मान्य हुए । प्रह्तुत्त 
लेखमें पुराणोंके आधार पर वेविकसृष्टिविद्याकों स्पष्ट करनेका प्रयास हुआ है । ] 


रद 


पौराणिकोंने वेदिक परम्पराकों अक्षुण्ण बनाये रखनेके मो प्रादोन मानता हे क्योंकि इसके अनुसार ' ब्रह्माणीने 
लिये सतत प्रयत्व किया। पुराण वेबोंसे कम महत्त्वपूर्ण सर्वप्रथम्त पुराणका स्सरण किया तत्पश्चात्‌ उनके भुखसे 
नहीं है। इनको भी ' ब्ेद ही स्वीकार, किया है । छान्दोस्पो- वेदोंका निर्गंभन हुआ -' ब्राह्मण, स्मृति, उपनिषद्‌, वाल्मी कोय 
पनिषदने तो इन “ पुराणों” को वेदोंका भो वेद कहा है * रामायण आबि अनेक प्रथोर्त पुराणका उल्लेख है ? वेदॉमे 
पंचम वेद स्वोकार किया हूँ । मत्स्यपुराण पुराणोंको बेदोंसे भी कई स्थलों पर पुराणका उल्लेख किया गया है । * इस 





१. * इतिहासपुराणं पञ्चमं बेदानां वेदम्‌ ' छान्‍्दोग्पोपनिषद्‌ ७।१।१ 
२. पुराण सर्वशात्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम | 

अनन्तरं तु वक्त्रेम्यों वेदास्तस्थ विनिर्गंता ॥ सत्स्यपुराण ५३३ 
३. व्यासश्मृति १४५, ४/|४ड५. गोौतमस्मृति ८२, १६१ उश्ना ३।३४, सनुस्मति ३२३२ 

बाल्मीकी राभायण अयो. १६३, १५।१८, बालकाण्ड ९।१ 

छान्‍्दी. ७१२, युहृदा २४११ 

गोपय ब्राह्मण पूर्वश्ाग प्रपाठक, ११० २॥१०, शतफ्थ ११५: दा८ 
४. ऋग्वेद ९|९९।४, ३५४९, * पुराणमोकः सख्यं शिवं बास ' ऋ, ३॥५८॥६ 

हब 


( ३२७ ) 


प्रकार पुराणोंकी प्राचीनता और महत्ता तो प्रतिपादित हो 
जाती है लेकिन प्रइन उठता हैँ कि क्‍या ये वतंमान प्राप्य 
पुराण ही प्राचीत समयमे थे ? क्योकि बतंमान प्राप्य पुराणों 
नंव, मौये, शुग, आज्र आवि अनेक राजवशोा चरित्र वर्णन 
किया गया है ! * यहाँतक कि भविष्य पुराणमें तो आषुधिक- 
तम्त विषय भी उपस्थित किया गया है! 


ये पुराण तो प्राचोन यूथसे ही चले आ रहे हे लेकिन 
सभ्नघानुप्तार इन पुराणोंमे परिवतंत, परिवद्धंन, संशोधन 
आवि प्रक्रियायें होती रहों। सम!/जकी मांगके अनुसार 
हल पुराणोनि भी अपना रूप बदला। डा० वातुदेव 
शरण अग्रवालफ्के अनुसार वस्तुत गुप्त यगमे प्राचीन 
प्रंथोंकी प्रतिसस्कृत करके उनके नये संस्करण 
युगानुकूलरूपमें तंथार किये गये | यह सब उस प्रकारका 
साहित्य है जो गुप्त यूगक्री क्रावद्रपवकताओकें लिये 
सम्पादित ओर सकलित किया गया | कितु साप्राजिक और 
सांस्कृतिक इतिहासकी दृष्टिसे सर्वाधिक मुल्यवान्‌ पुराण 
साहिय ही था जो स्वंधा प्रतिसंस्कृत रूपमें डाल विया 
गया था । * अतः पुराणोंक्ा वर्तमान प्राप्परूप ईसाके 
प्रथम शताब्दीसे लेकर १० थीं, सदी तक है। कुछ 
प्रक्षिप्तांश १३ वीं ओर १४ यीं सदी तकका है। 


इन पुराणोका पुननिमाण एक कान्तिकारो युगर्म हुआ। 
जिस समय बोद्ध एवं जन ग्रंथोंका सृजन हो रहा था उस 
समय ब्राह्मण लेखकोंने चतुर्लक्षसलोकात्मक नवीन पुराण 
साहित्यका सृजन किया | इस साहित्यके निर्माणमें ५ प्रमुख 
धघारायें थीं, जिन्हें पुराणकारने * क्रतांतपंचक ' कहा है ।* 
इनमें “ पंचरात्र ' जिन्हें वंष्णव या भागवत भी कहते हे, 


चैदिकघम : अफ्टूचर-नवस्थर १९७० 


उनका पुराण साहित्यके सृजनमें विशेष सहयोग रहा। हन 
विभिन्न धर्मावलम्बियोंकी बेदो पर घनिष्ठ आस्था थी इस 
लिए पुराण वेदार्थका उपबृहण करनेके साधन बन गये ओर 
€ इतिद्दासपुराणाभ्याम्‌ वेदम्‌ समुपबृंहयत्‌ ! “ 
पुराणोंका रचनाबीज बन गया | इस प्रकार पोराणिकॉरन 
बैबिक विद्याओंकी पुष्ठि करते हुये नवीन साहित्य सूजित 
किया और इस प्रकार पुराणकी परिभाषा ' पुरा नवं इति 
पुराणं, चरितार्थ की । 


हमन सप्नी विद्याओंधें वैदिक - सृष्टिविद्या सबसे महत्वपूर्ण 
थी । बेदिक सूष्टिविद्यार्में ' हिरण्यगर्भ ” सबसे महत्त्वपूर्ण 
भंग था और यही सृष्टिके आदिसे विद्यमान था, इसोलिये 
बेदमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है-- 


“ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ” ऋ १०१२१७१ 


पौराणिकोने हसो सिद्धांतको अपनाया, कितु उसका वर्णन 
बड़े हो सरल व अनूठे ढगसे वर्णनात्मक शैली पें प्रस्तुत किया। 
वेदोंके उन प्रइनोंका, जिनके आगे प्रदन चिहन छगे 
हुये थे , साधारणजनके लिये पहेली बने हुये थे, केबल 
ऋषिगम्य ही थे ऐसे वे प्रइन को अद्धा ? को वेब ? 
किमासीद ? आदि प्रश्नोके उत्तर पौराणिकोंने अपनी सरल 
सुबोध शैलीसे साधारणजन तक पहुचानेका प्रयत्त किया । 
उदाहरणस्वरूप हरिवंदने इन प्रदनोंका समाधान इसप्रकार 
किया है। “ एकाएणंबमे एक योगी स्थित था । बह जलमें 
अनेकों हजार वर्ष जलसे घिरा हुआ योगमें ही स्थित रहु। । 
उस व्यक्त एवं अध्यक्त योगीको जाननेमें कोईभी सम्तर्य 
नहीं हुआ ? ? ५ 





५. भ्रत्स्य पुराण 


६ माहण्डेय पुराण - एक सॉस्कृतिक अध्ययन -- डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल पु. ११ 


७ सांख्या योगा: पंचरात्र बेदा: पाशुपत तथा । 


कृतान्तप्ञ्चक ह्ोतच्छास्त्राणि विविधानि व्‌ ॥ .वि धर्मों दि. म, २२( १३३-१३४ ) 


< ब्रह्मपुराण प्रक्रिपाद अ. १ 

९ एकार्णबजले योगी ह्यासीवृयोगमुपागत! । 
अयुतानां सहसाणि गतान्येकार्णवे3स्माति ॥ 
न चेन॑ कश्चिदय्प्रक्तं व्यक्तं नेवितुमईति ॥ 


हरिवंश ३॥९।१९ 


पुराणोमं वेदिक सुष्टि-परस्परा 


पुराणोंमं सृष्टिविषय एफाणंवसे प्रारंभ किया गया है । 
एकार्णवका वर्णन प्रायः सभी पुराणोंमें एकसा प्राप्त होता 
है | श्रीमद्भागवतमं इस स्थितिको 'युगान्ततोय ! कहा 
है। १" हरिवशका दाशनिक विवेचत एकार्णव्से प्रारंभ 
होता है। ** पौराणिकोंने एकार्णका वर्णव जलमानपृथ्वी 
द्वारा निरूपित किया है।! ' इसी प्रसंगमें उन्होंने सलिलम, 
सहाणंव, एकार्णव, अगाध, स्तब्ध, युगान्ततोष आदि विभिन्न 
शब्दावलियोंका प्रयोग किया और निव्रागत नारायण, क्षोभ, 
अण्ड आदि अनेक उससे सम्बंधित विषय प्रतिपादित क्षिये। 
इसप्रकार हिरण्याभेंको सुबष्टिविद्याक्का एक अंगमात्र 
निरूषित किया । 

एकार्णब विचारधारा की मौलिकता वेदोंसे ही अनुप्राणित 
रही । बेदने भी सृष्टिके प्रारंभसें जलमयस्थितिका वर्णन 
किया है। नासदोयसुक्तके अनुसार सूष्ठिके प्रारभर्म जल 
ही जल था और वह पूर्णरूपेण अंधकारमप था ।१ 3 नासदीय 
सुक्तकी पुष्टि हरिवद्यपुराणने को । उसके अनुसार “ यह 
एकाणंवजल नीहार ( 709६ ) से आच्छादित था | १४ 
इसी 'तम ' ' को” गहन व “ गम्भीर भी कहा है “ अम्भः 
किसासीद्‌ गहन गस्मोर॑ ' नासदोप १०११२९॥१ वेदमें इस 
£ एकार्णबकों ! ' सलिल ! *४ ' अस्भ ! १६ ' समुद्र '१९ 
आदि अनेक नामों अभिहित किया है और दे सभी एक 
भ्रकारकी ही स्थिति निरूपित करते हें । 


(३२५ ) 


वेदिक परम्परामं * सलिल ” से ही हिरण्यगर्भकी 
उत्पत्ति हुई और उसीको सृष्टिका सर्वप्रथम रूप स्थीका " 
किया गया ।* बेदने इसो हिरण्यगर्मकों अन्यत्र स्थल पर 
“ सूर्य भी कहा । 

यहेवा यतयों यथा मुवनान्यपिन्वत 

अत्रा समुद्र आगूलह आ सूर्यमजभर्तन ॥ 

( ऋ० १०७२७ ) 

“बह सूर्य जो समुद्रमं छिपा हुआ पडा था, वह तुम 
निकालकर ले आये ” । “ यह हिरण्यगर्भ प्रजापतिका दो 
रूप है जिसे “कः” भी कहते है । जिसने दयो और एथ्वीको 
धारण किया था। ” १० बेदोर्में सलिछको आप, भो कहा 
गया । २? तथा आप को ऋतकी सज्ञा दी-- 

अपां खखा प्रथमजा ऋतावा। 

कक स्थिज्ञातः कुतः आ बभूव । (ऋ० १०१६८।३ ) 

इसी ऋतसे अग्विकी उत्पत्ति हुई ।१"१ एक अन्य स्थछ 
पर भी--- 

अप्नि्दि नः प्रथमजा ऋतरुष ( ऋ० १०१५७ ) 

इस प्रक्वार वेबमे अनेक दाब्द प्रयुक्त हुए और वे सप 
एक ही अर्थके झोतक ये । हिरण्यगर्भ, सुर्य ओर अग्नि, फ 
( प्रजापति ) एक है है और वे सब उस " क्षपां, सलिस 
ऋत ' आदिसे उत्पन्न हुए इस प्रकार वेदिक परस्परामें--- 





१० श्रीसव सागवत २।६:२ 
99 २५३४ 
११ हरिवंश ३१९ 
१२ ते नगा जलसछल्ना फ्यसः संतों धरा: । 


एकार्णवजला भूत्वा स्वेसत्वविवरजिता: ॥ हरि. ३१९॥१६ 
१३ तम्न आसीत्तमसा गूल्हमग्रेईप्रकेते सलिलं सर्वंसा इदम्‌ । नासदीयसूक्त १०१२९३ 


१४ यथा चेंकार्णवजले नीहारेण वृत्तान्तरे। 


अव्यक्तभीषणे लोके सर्वभूतविवर्जिते ॥| हरि ३१०३१ 


१५ * सलिलं सर्वमा हदम नाप. १०१२९।३ 
१६ अम्भः किम्‌ आसोद नास, १०।१२९३६ 
१७ भत्रा समुद्र आगूलह ऋ, १०।७२३७ 


१८ हिरण्यप्रसेः समवतंताग्रे 


१९ हिरण्पयर्भ. समवतंताग्रे, भूतस्य जात: पतिरेक आसोत्‌ । 
स बाधार पृथ्वीमुत धां फर्म देवाय हविषा विधेष ॥ 


क्र १०१२१११ 
२० आपो हु यद्ब॒हतोधित्रबमायन्‌ ऋ, १०११२१७ 
३१ आपो हु यदबृहती' विश्वसायत्‌ गर्भ दाता जनयस्तीरग्निप्तू ॥ ऋ, १०१२१७ 


(६२६ ) 


हिरण्य गर्भ ८ सूर्य ८ अग्निन क 

जपां ८ सहिल ८ ऋत ८ समुद्र 
सुष्टिविद्याक्ता रूप तंयार किया गया 

इसी हिरण्यग मंको बाक्षायणों सुक्तमें मातंण्डसे सम्बोधित 
किया गया है। हसी प्रसंगर्मे एक छोटासा आख्यान भो रचा 
गया | प्राचीन, समयर्म सर्व॑ छशक्तिशालिनो आदिमाता 
अदितिने ८ पुशत्रोंको जन्म दिया। सात पुत्रों सहित वह भाता 
आदिदेवसे मिलने गई। क्षाठवें पुत्र ( भार्तण्ड ) को दूर 
फेंक दिया । * ? ये सात पुत्र ही सप्त बसु और सात प्राण 
कहुछाये जोर ८ वां पुत्र साततंण्ड सवत्सर, चत्रसे संयुक्त होने 
पर हिरण्यगर्भ बन गया । 


इसो परभ्पराकों ब्राह्मण ग्रंथोंने भी अपनाया ॥ शतपथ 
ब्राह्मणके अनुसार ' सृष्टिके भादिमें जल ही जल था, अन्य 
कुछ न था। उस जलूमें ब्रह्मने सृष्टिकी इच्छा उत्पन्न हुई और 
उसने उसमें तप किया । जब जल पूर्ण तप्त हो गया तब 
उसमें एक अण्डकी रचना होकर ऊपर उप्तर आया * 3 यह 
हिरण्याण्ड एक संव॒त्सर तक जलमें तेरता रहा। सवत्तर 
बीत जाने पर एक पुरुषकी उस हिरण्याण्डमें रचना हुई जो 
कि प्रजापति कहलाया और उसने हिरण्याण्डको फोड 
बिया। १४ इसीको ऋणग्वेदने तपकी महिमासे प्रादुभूत हुआ 
एक ब्रह्म कहा है | १४ 
२२ " परा मातेंण्डमास्यत्‌ 

२३ हिरण्यम आण्डस्‌ सवभूव । श्र. वा. ११.१६ 

२४ सयत्सरे हि'प्रजावत्तिरज्ञायत | 

स॒ हद हिरण्मयाण्ड व्यरुजत्‌ ॥ 





किया और उसकी उत्पत्ति वेवानुसार आदिसाता अवितिसे 


तर ५ १०॥७२॥८ 


वैदिकधर्म : अक्ट्बर-नवम्बर १९४० 


पनुस्मति सी वेविकृसिद्धांत स्वीकार करतों हुई उसने 
ज्ञाह्मण ग्रंथोंका ही अनुकरण किया । सृष्टि विद्याके संदर्भमें 
सनुस्मतिका कथन है कि “ आदिसष्टिमें जल ही जल था 
उसमें एक अण्डकी उत्पत्ति हुई उस अण्डसें भगवान्‌ स्वयं 
एक संवत्सर तक निवास करते रहे । सबत्सर पूर्ण होने पर 
उन्होंने स्वयं ही अण्डको दो सागोसें विभक्‍त कर विया और 
उससे, पृथ्वी, थौ, अंतरिक्ष ओर विज्ञा्ें आदिकों उत्पत्ति 
हुई २६ 


पौराणिकोंते भी वेदिकयुगसे घछो आ रही सृष्टिविद्याको 
मास्यता दो। सभी पुराणोंमें सृष्टिविद्याका एकही रूप 
सिलता है। हरिवश, ** सागवत २“ हसो हिरण्याण्डसतकी 
पुष्टि करता है। विष्णुधर्मोत्तरपुराणः भी एका्णवक्को 
कल्पना करता हुआ हिरण्याण्डकोी आदि उत्पत्ति बतलाता 
है। इसके अनुसार सर्वप्रथम एकार्णवर्म एफ हिरण्याण्ड था 
जो स्थयंमें ही परिपुर्ण या और वह जलसे घिरा हुआ था । 
इस अण्डवें ही सभी सृष्टि लिहित थी। ?* हसी प्रसंगर्म 
« बराहुअवतार ' क, भी चित्रण है, जिन्होंने जलमग्न 
पृथ्योको ससारके हित करनेके लिये अपनी दाढोंसे ऊपर 
निकालकर 2? सृष्टिकी रचना प्रारंभ की । 


महामारतने हिरण्यगर्स एवं सातंण्डको सूर्यरूपसे स्वीकार 








श. वा. ११११६ ( २ ) 


२५ तम आसीत्तमसा गूल्हमग्रे, अप्रकेत सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छूपेनाभ्वपिहित यबासोत्‌, तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ ऋ, १०॥१२९॥ ३ 


२६ तस्मिशझण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वय्भेवात्मनों घ्यानात्तरण्डमकरोद्द्धिषा ॥ 
तान््यां स शकलाभ्यां थ्‌ दिवं भूमि व निमंसे । 


मध्ये व्योम विशश्चचाष्टावपां स्थान व शादवत ।। 


२७ हरिवंश ३े९ 
२८ पश्ाग. २६२ 
2 राफारे४ड 


मनु. १।१२। १३ 


२९ अण्डो हिरण्यमग्रो राजन तस्यान्तः स्वयभेय हि। 
अण्डस्याप्यन्तरं सर्व तवाम्भोति: प्रपुयते ॥ वि. धर्मो. प्र. भ.२ 
३० सहीं सागरपयंनन्‍्तां सप्चोलबधकाननाम्‌ एकार्णबजलभ्रष्टसिवार्णव गतः प्रसु: ॥ 


दष्द्राप्रेण समुदृत्य लोकानों हितकास्पया । आदिवेवों भहायोगी चरक्ार जगतीं पुनः ॥ 


वि. घर्मो, प्र, अर. ३ 


80 ४ 
पुराणोम वेदिकसराष्टि-परम्परा 


हीं बतलायो | वह हिरण्यवर्ण, हिरण्यगर्भ हो है और उच्तीको 
सातंण्ड कहा तथा इस स्थलूपर उन्होंने सूर्यकी संज्ञा दी । 
उबकी उत्पत्तिमें भी किसी प्रकारका अन्तर न रखा। 


४ हिरण्यवर्ण य गर्भमद्तिदेत्यनाशनम्‌ । 
एकं द्वादशधा जज्ञे तस्मे सूर्थात्मने नमः 
शांतिपर्व ४७।२३ 
इसोकों पुराण संहितामें तेज्रपुंज एक प्रकृति या मूल 
कारण कहा है। आादिसे तेजोमय पुझुज था कुछ काछ बाद 
जब तेजमें इच्छाका प्रादुर्भाव हुआ, उसी इच्छाकों ' प्रकृति” 
या ' मूलफारण ? इन नामोंसे अभिहित किया गया। 
* कियता चेब कालेन तस्येच्छा समपचत । 
प्रकृतिर्नाम सा प्रोक्ता मूलकारणमित्युत ॥! 
शिवपुराण धर्मंसहिता २१५ 
बेदिक संवत्सर३१ पुराणोंका संकुचन और विकसन किया 
है । विष्णपु राणसें सकोच ओर विकासके नामसे उल्लेख 
किया गया है। 3" येही महाभारतके शांतिपवंमें हिरण्पपक्ष 
शकु निके दो पक्ष कहें गये हें जो सहस्नों वर्षों तक उडनेके 
लिए पर फंलाये हुए 'रहते हे ।३ हिरण्पपक्ष शकुनि 
हिरण्पगर्त, हिरण्पाण्ड, मातंण्ड और सुर्यसे अन्य कुछ 
ओर नहों है । इसी हिरण्यपक्ष शकुनिकों अथर्ववेद्म स्वर्ण: 
/ भथ हसकी सज्ञा दी गई है।४ और उनके सहस्रों वष 
$ तक्र फंले हुए पंख ही “सथबत्सर ' हे जिसमें सहस्नो ब्ष 
तक किए ;जानेवाला यज्ञरूपी सृष्टि है। २५ यजुवेंबर्मे भी 
देवताओं द्वारा सृष्टिरूपी पुरुषका यज्ञ, प्रारभ करनेका 
उल्लेख है ।3 ५ 
प्रजनन क्रियामें मातृतत्त्व और पुंस्तत्वका होना अनिवार्य 
है । उन दोनोंके सयोगसे ही गर्भावानक्रिया सम्पन्न होतो 
है और वहु कलल मातृ्‌गर्भमें पक्वावह्या तक स्थित रहता है 
तत्पश्यात्‌ झोने आवश्णरूपी अंडकोी तोडकर बाहर भा 
जाता हैं । ठीक इसी प्रकारकी प्रक्रिया बेदिक व पौराणिक 


सृष्टिमें है। अथवंवेबके अनुप्तार परमेष्ठी बिराद प्रजापतिमे 
अग्नि वंहवानर प्राण व तेज गर्भाधान करते हूं और जिससे 
हिरण्पगर्भ, ( सूर्य तेज, मारंण्ड,, हिरण्याण्ड ) रूपी 


हो रहा है । २९ 


> 


( ३२७ ) 


पुत्रकी उत्पत्ति होती है । 
यस्मिन्‌ विराट परमेष्ठी प्रजापति- 
रफ्िर्वैश्वानरः सह पक्त्याश्नित । 


यः परस्य प्राणं पररुय तेज आददे ॥ 
अथब० १र।शा५ 
यह॒विराज, विराट, प्रजापति, परमेष्ठी मातृतत््वके 
प्रतीक हे और अग्नि वेब्वानर पुस्ततत्वके | हस प्रकार पुर 
इन दोनोंके संयोगसे सूष्टिका निर्माण करता हैं। इसीकी 
पुष्टि श्रीमदृभागवतने इस प्रकार की है! 
स्वधिष्ण्यं प्रतपनः प्राणो बहिश्व प्रतपत्यलों । 
एवं विराज प्रतप्तस्तपत्यन्तबैद्दिपुमान ॥ 
भाग, २।६॥१६ 
डा वासुदेव शरण अग्रवालमे पौराणिक सृष्टि - प्रक्रियामें 
बेदिकपरम्पराण्गी छाप वर्शाते हुये लिखा है “ बिराद ही 
वह तत्त्व है जिसे अन्यत्र आप: कहा गया है । इसोमें पुरुष 
द्वारा सुष्टिका गर्भाधान किया जाता है तभी दिदव ध्यक्त 
भावमें जाता हे । व्यक्त विश्व ही वेराजपुरष, हिरण्पगर्भे 
या नारायण आदि नसामोंसे अभिहित हुआ । बुहती आपः 
प्रकृतिक्का सर्वव्यायक मातृतरव है पुरुषके संसर्गसे गर्भ 
घारण करता है ओर फिर वह पुरुषक्ो ही जन्म देता है जो 
जन्म लेनेवाला पुरुष है वह अग्नि, यज्ञ, नारायण, विष्णु, 
सूर्य, हिरण्यगर्भ आदि कई नामोंसे अभिष्ठित किया 
गया है। ” २४ 
“ यह हैम मण्ड या सोनेका अण्डा उसी आप: तत्त्वकी 
गभित अवस्थाकी सज्ञा है | व्यक्षभावका नाम हिरण्प हूँ । 
पुरुष द्वारा गर्भके माधातसे जो रूप परिवर्तत हुआ वही 
हिरण्याण्ड है | सत्यात्मा स्वयंत््‌ ऋत रूपी परसेष्ठीको गर्भित 
करता है और ऋत सत्यके संयोगसे पुनः सत्यका जन्म होता 
हूँ । वह सत्य ही हिरण्पयर्भ सुये, त्रयी विद्या, यज्ञात्मकविया 
या सत्यनारायण है । सूर्थसे तात्पयं आकाहञ्में हवल आरनेय 
पिण्डसे नहीं, कितु विश्वके प्रथम अभिव्यक्त होनेवाले तेजस- 
पिण्डसे हे जिससे सूर्य आदि समस्त पिण्डॉका जन्म हुआ और 





३१ सवत्सरे हि प्रजापतिरणायत््‌ ! झत० ११।१।६ 
३२ विष्णुपुराण १।२॥३१ 


३३ हिरण्यवर्ण शकुनिस्तस्मे हसात्मने नमः । शान्तिपव ४७२ 

३४ सहस्ना हृण्यः वियतवस्य पक्षों हरेहँसस्थ फततः स्थर्गंम । अथर्ये० १३३ १४ 

३५ य; सहस्रसमें सच्रे जज्ञे विश्वसृजामृषि' | श्ास्तिपव डर 

३६ यत्यृरषेण हविषा देवा यज्षमतखत ॥ यजुर्वेद अ० ३१ 

३७ भार्कण्डेय पुराण ' एक सांल्कृतिक अध्ययन ' डॉ वासुदेवशरण अप्रवाल प्‌ ३२ 


रेट क्र १] 


हे पृ. ३६ 


जायज ब-०्०४७२२००२२०७०-- 


७; तप 


प्रो. नित्यानन्द पटेल 


भारतीय--संस्कृति ओर देशभक्ति 





फ 


जन॑ बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथोकसम्‌ | 
सहस्त्रे धारा द्वविणस्य में दुह्दां घ्रवेव घेनु रनपस्फुरन्ती ॥ 
“ यह दमारी मातृभूमि वहुविध भाषाभाषियों तथा बहुविध धमाविरूम्बियोंकों एक परिवारके सदस्योंके समान 
धारण करती है । बद्द मेरी मातृभूमि न कूदनेवाली गायके समान प्रेमसे धनेश्वर्यकी दजारों धारायें मुझे प्रदान करे । ” 


लथवैवेद- १२।१।४७ 


हे महाद्वीपसे विस्तृत भरत-खण्डको, भाषा, धम तथा जातियोंकी इतनी विविधता द्वोते हुए भी, दभारो वर्षोतक 
एट्कताके इठ-सूत्रमें किसने बाँध रखा है ? यद्द ऐतिद्रासिक चमत्कार वेशभक्तिकी ,मावनाने ही सिद्ध किया है । ! 


सैकड़ों वर्षोकी गुलामीने देशके मानप्तिक क्षितिजको 
भवशय संकुचित कर दिया है। केकिन यह मान छेनेका कोई 
क(रण नहीं है, कि भारतीय मानस मातृभूमिके विचारसे 
रथा डसके प्रति णपेक्षित कतेब्योंसे, पद्के भी एकदम 
कपरिचित द्वी था| क्ंग्रेजोंक साथ संपक दहोनेसे दी इम 
देशभक्तिकी भावनासे प्रथमवार परिचित हुए हैं, इस आन्त 
चारणाके प्रचलित दो जानेका कारण शायद यदी है कि 
भारतीय संस्कृतिका- जिसके सुदूर पुघले अतीतपर इति- 
हासने किचित्‌ ही प्रकाश डाला हे- क्षाउइयक तटस्थता भौर 
सहृदयतासे भ्रष्ययन कम दी हुआ है । 


देशभक्तिका पका सबृत 
भारत घिस्तार भौर विविधताकी दृष्टिसे वस्तुतः एक 
मद्दाद्वीप है। फिर भो यूरोप के सदश, परस्पर छडने-झग- 
इनेवाले छोटे-छोटे टुऋडॉमें यह विभक्त द्वो नदीं पाया । 
प्रतिकूह परिस्थितियोंके होते हुए भी, वर्षोतक यह अपनी 
८ कठा और अखंडता कायम रखनेमें सफ़क हो सका है । 
यह सहान्‌ सिद्धि, जिसे पश्चिमके ऐतिहासिक ए% रहस्य 


फ़ 


श्रथवा इतिद्ासका चमत्कार समझते हैं-- भारतके मनस्वी 
ऋषियोंकी दूरदर्शिताके कारण ही संभव द्वो सकी है। उन्‍्दोंने 
सम्यताके उषःकाछमें दी, देशके गौरवका तरद्द-तरदसे 
दृशन कराकर, देशवाप्तियोंके हृदयमें स्वदेशभक्ति इठबद्धू 
कर दी थी । इस भन्तिनेद्वी मद्दाद्टीपसे विशाक्ष देशको, 
युगोंतक क्षंखड रखा हे । 


बैदामं देशभक्तिका विचार 


इस प्रसंगमें, अथवेवेदका प्ृथ्वीसूक्त विशेषरूपसे उडछेख- 
नीय है| ६३ मंत्रोंका यद्द सुक्त, भनेक दृष्टियोंसे भनोखा 
हैं। इसके मेत्र-मेत्रमें, देशानुरागकी तीव्रता भौर दृष्टिकोण 
की विशाछताके दुशन द्वोते हैं | प्रकृतिने, जिन अनेक उप- 
द्वारों बोर आाशीर्वादोंसे, देशको अर्छंकृत किया है, डनका 
इसमें भावुकतापूर्ण वर्णन है । 

सृक्तके भावोंको, संक्षपमें, निम्नरूपसे प्रस्तुत किया जा 
सकता है-- 

८४ स्रारतभूमि, तीन छोर समुद्रोंसे वेशित है उ्तरसें 
उसुंग हिमाठय, दूर-दूर तक जपनी भुजा फेकाए. इसकी 


भारतीय संस्कृति और देशभक्ति 


रात दिवस रक्षा करता है। कछ-कल निनादिनी गंगा, 
यमुना, सरस्वती, शतद्ु, वितस्ता क्षादि देवनदियाँ, इसे 
डववेर बनाती हैं| दरे-भेर जंगल और दिमाच्छादित गिरि- 
माछाएँ, इसे प्रचुर संपत्ति प्रदान करती हैं। वर्षा, वर्लेत 
लादि ऋतुएँ बारी-बारीसे, इसका #ंगार करती हैं । भाति 
भॉंतिकी वनस्पतियाँ, यद्या फछती-फूछती हैं। विविध 
रंगोंके रसीले पक, इसकी शोभा बढ़ाते हें | खेतियां लह- 
छद्दाती हैं; रंगबिरंगे पक्षी विविध स्व॒रोमें चद्तचद्वाते हैं; 
गाय, बेल, द्वाथी, घोडे इत्यादि पश्मु भानंदसे विद्दार करते 
हैं। खनिज्ञ-संपत्ति झौर कीमती घातुझोंका, यद्वां क्षय 
कोष है। भूमि रत्नगर्भा द्वी नद्दी, भसुरोंको परास्त करने- 
वाले वीरपुत्रोंडी जननी भी हे । यहाँ विविध जातियां हैं; 
विविध रूढियां हैं, विविध भाषाओोंकी बोलनेवाक्ले छोग हैं। 
ये सब विविधताएँ, विरोषका कारण नद्वीं, परन्तु सम्रृद्धृतर 
जीवनके विकासम॑ शद्‌ भुत रूपसे सद्दायक हैं । '' 

सूचछका उपसंद्धार, देंशानुरागकों उच्चतम कआाधुनिक 
स्रावनाओसे कितना हृदयस्पर्शी हुणा है-- 

« प्राता भूमिः पुत्राउह एथिव्याः ” 

भूमि माता है, हम उसके पुत्र है। 

ये भ्रामा यद्रण्य याः सभा अधिभूस्याम्‌। 

ये सआामाः समितयस्तेषु चार वरदेम ते ४ 

ग्राम, जंगछ, सभा सम्रितियों, मंडडों तथा कोंप्लिलॉमें, 
म्रातृभू मिके दितका हम विचार करे क्षीर उसे सुन्दर शब्दोमें 
प्रकट करें । 


दीघ न आयुः प्रतिबुध्यमाना, 

चयं तुभ्ये बलिहृ॒तः रुपाम । 

दीर्घकाछ तक ज्ञानकी उपापना करते हुए, दे मात्भूमि ! 
दम्र तेरी सेवामें झपने स्वस्वका अर्पण करें । 


धर्म-प्रंथोंमें देशभक्ति-भावना 
देशप्रेसके हख प्रकारके पवित्र उदूघार, सिफ़े बेदिकि 
साहित्यमें द्वी नद्दी, किन्तु बादके संस्कृतसादित्यमें भरी 
बराबर पाए जाते हैं ६ मचुस्मृतिमसें-- 
सरस्वती-डषद्वत्योंदवनय्ोर्य दइन्तरम्‌ । 
ते देवनिम्मित देश तद्माचर्त प्रचक्षते ॥ 
सनु' २३७ 
९, 


(३६९ ) 


शार्यावर्तको, सरस्वती, इपद्वती आदि नदियों द्वारा 
शस्यइ्यामछ और देवशिल्पियोंद्वारा निर्मित देश कद्दा है । 
और कहा है-- 
एतह्ेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वे चरिेज शिक्षरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा।। 
मनु. १।२० 
आर्यातवतमें उत्पन्न तपस्त्री ब्राह्मण, पृथ्वीके सब मानवोंके 
लिए चरित्रका आदशे प्रस्तुत करते रहे हैं । दूसरे देशोंके 
लिए चरित्रका मादश डपस्थित करनेवाले धत्पुरुष द्वी 
देशभक्तिके मूर्तिमंत रूए कदे जा सकते हैं | एक कविने ठीक 
कहा है-- 
४ एछ गीवें 4076 प्राए ०0फ्रा0०प, 
गए छए ६0 9८ 8 7787 
॥ए 20प्राएपए पा&ए 96 ए/एठ0व ||, 
कयात व | पा, हैं. एशा, 


यदि में अपने देशसे प्रेम रखता हूं, तो मैं ऐसा इन्सान 
बननेकी अवश्य कोशिश करूंगा, जिस पर मेरा देश गर्व 
कर सके। और कोशिश करनेपर में सब कुछ कर 
सकता हूं । 

वेशभक्तिके इस छक्षणकों ध्यानमें रखा जाय, तो कद्दना 
होगा, भारतभूमिने बढेसे बडे देशभक्त उत्पन्न किये हैं, 
जिनकी वीरता, उदारता, सहिष्णुता, निस्वाथेता कत्तेब्य- 
निष्ठा, त्याग-तपस्या पर समूचा संसार गाज भी गये कर 
सकता है--- 

गौतम कणाद से जहाँ हुए ये ज्ञानी, 

जिससे दधीचि, शिकषि सदश हुए थे दानी । 

जो मानी राह सदेव विश्वकी रानी, 

जग सें कोई देश न जिसका सानी | 

--ठाकुर गोपाल्शरणसिंद्द 

कवि काढिदासने इन्दीं आये बुज॒र्गेके महिमासम्पन् 
चरित्रकी स्तुति निम्त शब्दोंसें गाई है-- 

सो<दमाजन्मशुद्धानां आफलोदयकर्मणाम्‌ । 

स्थागाय संसतार्थानां सत्याय मितमाषिणाम्‌ । 

यदशासे विजिगीषूणां प्रजाये ग्रहमेघिनाम्‌॥ 

दौशचे5 भ्यस्तलिद्यानां यैचत विषयेषिणाम्‌। 

पघार्थक्ये मुनिदृत्तीनां योगेनानते तनुत्यजाम्‌ ॥ 


(३३० ) 


रघूणामन्वये चक्ष्ये तजुवागाविभवो५पि सन्‌ । 

तद्गुण: कणमागत्य चापलाय भप्रचोदेतः ४ 

हमारे बुजुगे, जीवनपर्यन्त झुद्धचरित्र, फ़रप्राप्तितक 
कमर कसकर कसे करने वाले, त्यागके लिए द्वी अर्थसंचय 
करने वाले, घत्ण्की रक्षाके लिए कप्त बोछने वाले, कीर्तिके 
लिए विज्ञयकी कामना करने वाके, बचपनमें विविध विद्या- 
क्लोंका क्षम्यास करने वाके, जवानीसें विषयोंकी ममिलछाषा 
रखने वाले, दृद्धावस्थासें वानप्रस्थ धसंका पाकन करने वाले 
तथा योगसाधना द्वारा शरीरत्याग करने वाले थे। उन्हीं 
अ्रष्ठ गुणोंने मद्दाकविकी प्रतिभाको बरबस्त उद्धेलित किया 
था। दस धपने देशको फिरसे मदान्‌ बनानेकी कोशिशें हैं, 
खुशीकी बात है । अपने कार्य बुज॒गोंडी तरद दम समझ 
जायें कि, देश मद्दान्‌ू सदा देशवासियोंके प्रशस्तचरित्रसे द्वी 
द्ोगा है; भपने क्राचरणको जो सद्‌गुणोंसे गौरवशाली बनाते 
हैं, वे देशछी बहुत बडी पूजा करते हैं; वे द्वी सच्चे देशभक्त 
कट्दाने योग्य हैं । 


देशभाक्तिका खरा लक्षण : सत्पुरुषोंकी बहुतायत 
ठीक है, यद्द सब तो भात्मस्तुति हुईं। भात्मस्तुतिको 
सब समय खच नदी माता जा सकता ॥ परकीय, जिसके 
शीछ और सद्गुणोंकी मुक्तकंटसे प्रशंसा करे, उसे द्वी सच्च- 
रित्र कहना चादिये | इस कसौटी पर दमारे बुज़ुग कितने 
खरे उतरते हैं, यद्द निम्न उद्धरणोसे जाना जा सकता हे--- 
“भ्रारतमें ताके चाबीको छोग जानते न थे। क्या कद्दी पर 
भी कोई दिन्दुओकी इमानदारीके एक जरासे जराके बराबर 
भी इमानदारीकी कल्पना कर सकता हे ? ?? 
मेगेस्थनीज ( प्रसिद्ध यूनानी राजदूत ) 
“ हिन्दू इतने ईमानदार हैं कि न तो उन्‍हें बपने 
दरवाजोंसें ताकोंकी झावर्यकता है और न कोईं बात निश्चित 
दो जाने पर डसकी प्रामाणिकताके किए किसी लछिस्नरा-पढीकी। 
यूनानी इतिद्वासकार श्री. स्टेवो ( इंसासे पूर्व ) 


फ्ाफ 7छक्ुटटा 00 6 तार छ८णू7८, 
बता0ठपह्का पीटए उ7ट ग्रभपाथीए प९7-7ंणतेटत, 
जरा पील्ए बार पणांह्गी गादे प्रण्गण्ाा6, वा 
ग्राण१९ए-ग्रब्वा(275. 6ए बा एछांग्रठपा दाग, थे 
गा बकेशप़ांधटएंग्रह ]ए४70०6 ए९ए ब्राड 00ग्रवेटा३(6. 
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€०प्रतएट0, बगव 876 4िप्राति थी प्रशंए ००५१३ भाएे 
एएणाग868, 
चीनी यात्री द्वेनसांग ( ६४५ इंस्वी ) 
हिन्दु लोग सच्चे वीर थे, तभी तो झज्रुके प्रति उनके 
मनमें लेशमात्र भी बेर नहीं रह्षता था। इसलिए विश्राम- 
कालमें, वे एक द्वी नदीमें स्नान करते तथा एक दूसरेको 
पान सुपारी देते थे। रातको छडना क्षतवा छिपकर भाकऋमण 
करना, वे छोग जानते ही न थे | सत्यनिष्ठाके प्रति पूरी 
सावधानी रखते थे; शत्रुकी किसी प्रतिकूल परिस्थितिसे छाम 
सटानेकछो वे शपमानजनक समझते थे! अपकीर्तिको वे सदा 
मरणसे' भी अधिक बुरा मानते थे। ” 
एक पुतंगाली लेखक, 
किसी देशकी इससे बढकर प्रशस्ति और क्या हों. सकती 
है ? परदेशियों द्वारा की गद्ट इन प्रशस्तियेसे हसारा मस्तक 
गौरवसे ऊंचा उठता है। क्षार्य बुजुगोंके मह्ान्‌ चरिश्नको 
दमारा शतवार वेदन हो ! 
सच कह्दा है, कि देशवास्तियोंकी वीरता, सत्यनिष्ठा, नेति- 
कता और सच्चरिश्रतासे बठकर कीमती नेदेद्य देशभक्तिका 
कुछभी नहीं । जिस भाचरणसे देशका गौरव बढ़े, नाम ऊचा 
हो, वद्दी देशभक्ति है। देशभक्तिके इस सद्दी कर्थको समझा 
गया द्वोता, तो इतिद्वासकार भूल न खाते । वे भारतीयोंको 
जिन्दोंने भपने विश्युद्न भाचरण द्वारा पूर आर पश्चिमकों 
सदियों तक सच्चरित्रकी शिक्षा दे नेका मद्दान्‌ कार्य किया है- 
देशभक्तिकी भावनासे क्षनजान कहनेकी हिम्मत न करते ॥ 


धर्मग्रंथ और देशभक्ति 
दम कद्द रदे थे कि संस्क्ृतसाद्वित्य देशभक्तिकी भावनासे 
श्रोतप्रोत है । विष्णुपुराणमें मारतको “ सब देशेसे श्रेष्ठ * 
कद्दा है, और कद्दा है “ देवता छोग भी आारतमें जन्म 
छेनेके लिए खदा छालायित रहते हैं--- 
« दुलम॑ भारते जन्म ' 
ध्यान देने योग्य बात है कि ऋषियोंने भारतसें जन्म 
होना दुलूभ कद्दा है। “ दुलेम॑ गुजरेघु जन्म, क्थवा तो * दुरू मे 
बंगेषु जन्म * इत्यादि कद्दकर प्रांतीयताकी भावनाका पोषण 
नहीं किया है; क्पितु सच्ची राष्ट्रीय भावनाकों द्वी काक्षणिक 
ढंगसे लभिन्‍्यक्त किया है । 


भारतीय संस्कृति और देशभक्ति 


देंद, स्मृति तथा पुराण भादि भारतीय जनताके पविज्न 
धर्मग्रन्थ हैं। इन अंथोंने झपने देशकों, ' जननी ' ' भूमि 
पर विद्यमान स्वगे,” “तप सिद्धिका पुण्यक्षेत्र ' तथा 
£ म्ोक्षका द्वार ' इत्यादि अनेक रूपोर्से प्रस्तुत कर, जनताके 
हृदयमें देशभक्तिकी भावनाका बीज बोया था। इन्हीं सब 
प्रन्‍्थोंके प्रयश्नसे भारतीय जनताने क्षपत्री मातृभूमिको 
कब्याणकी बृष्टि करनेवाले और जीवनको परिपुष्ट करनेवाले 
एक क्षाराध्यदेवके रूपमें देखना सीख लिया था। भारतके 
सित्राय किसी क्षन्‍्य देशमें मातृभूमिको देवमाछाके देव- 
ताक्षोप्तें प्रतिष्ठित स्थात मिला हो, हमने नहीं सुना | भगवान्‌ 
की झाराधनाके समान, मातृभूमिकी सेवाकों भी भारतमें 
एक आवश्यक घामिक कृत्यक्रा रूप मिक्त गया था | भारत 
की मख्रडताका रद्वस्य इसी गंभीर भावनासें निद्वित है । 


देशकी रूप-माधुरीका अमर गीत 

इस प्रसंगमें, समद्ाकवि कालिदासकी बअपुव राष्ट्रभक्तिका 
उल्लेख करना छक्रावर॒यक है। सरस्वतीके इस वरदपुत्रको 
सौन्दर्य भौर शेगारका द्वी कवि समझ छेना मारी भूछ होगी। 
वद्द तो अपने देशकी इंच-ईंच जमीनसे, उत्कट अनुराग रखने- 
वाला राष्ट््रमी कवि है । उसके मेघदूत ” काव्यसे यद्ध पता 
चब्ता है कि भारतके वन-पर्वेतों, नद्दी-निश्षेरोँ, संदिर- 
डद्यानों, पेड-परीधों तथा पश्चपक्षियोंकों, उसने किस प्यार- 
भरी निगादोंते देखा था। पंक्ति-क्तिमें उसके प्रेमकी 
घढकन है, जो पाठक-मात्रके हृदथको स्पंदित करती है। 
जिसने “ मंघदूत ” पढा है, उसका रोम-रोम भारतभूमिकी 
रूपलक्ष्मीसे झुप न उठ। दो, यद्द सेभव ही नहीं। आचार्य 
शुक्कने ठीक द्वी कद्दा है-- 

6 चूर्वमेघ तो यहांसे वद्दांतक, प्रकृतिको एक मनोहर 
झांकी या भारतभूमिके स्वरूपका ही मधुर ध्यान है। 
जो इस स्वरूपके ध्यानमें अपनेको भूलठकर कभी-कभी मशन्न 
डुआा करता है, वहें घूम-घूम कर वक्‍तृता दे या न दे, चंदा 
इकट्ठा करे था न करे, सच्चा देशग्रेमी हे। “ मेघदूत ' न 
कब्यनाकी क्रोडा है, न कछाकी विचित्रता । वद्द है प्राचीन 
भारतके सबसे भावुक हृदयकी, ऊपनी प्थारी भूमिकी 
रूपमाधुरी पर सीधी-सादी प्रेस दृष्टि । * 

मदाकवि स्वदेशके अनुफ्स रूपकावण्य एवं झोभा- 
पम्टद्धिसे पाठककी शक्रोँखे भर-भर देता है, कोर उसके 


नै 


( ३३१ ) 


अंतरको स्वयं भांदोलित व स्नेद्वार्द दोनेको छोड देता है | 
संसारके किसी अन्य देशके सादित्यमें, देशप्रेमकी भावनाकी 
ऐसे गभीर और रसात्मक रूपसें क्षमिब्यक्ति हुईं दो, दम 
नहीं जानते । महाकविकी सम्स कछाक्ृतिके सम्मुख सर 
बील्टर स्कॉटका देशमक्ति सर्बधी निम्न भावपू्णं गीत, 
श्रपेक्षाकृत बथवत्‌ ( 970520 ), इतिबृत्तात्मक तथा सीधा 
डपदेश सा प्रतीत द्ोता है :--- 


फ़ाल्यालड पार पीढ परगा, जाग 50प्री इ0 पेलकत 
0५४॥० ॥76ए८० 0 गाएइह! वि 5०0, 

'एफ्ा$ 38 ग्राज 0७, ग्राप्न्‍ 7807० 200 ' 

चिाहुध धा०एएहुए 78 एटकाए 88 प्राए ठक्षा टोशाए ; 
4एएह8 अआों। 0ि7276 स्थिए 7९८0977, 

*जत 56फप7४9 दड़णएछ धागा छुए १0जछाा 

पु० शा शाह वंप#, 0 छाधाए6 ॥6 छणा प्रा8, 
एफणज्ल, पर000प्र/6त 47वते प्राध्प्राटठ 


इस तुलना द्वारा इंग्लिश कविक्रे प्रयासक्री झवरगणना 
करना बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। जरूरत यद्द है कि 
स्वदेशके साहित्यको, समस्त द्वीनताकी ग्रन्धियोंका परित्याग 
कर, फिरसे प्रेमपूवंक पढा जाय । 


व्यवहारमें देशभक्ति 


सादित्यकी द्वी बात नहीं है, भ्रारतोय वीर योद्धाओकी 
अनुपम देशभक्तिकी गोरवगावा, यूनानके इतिदासके प्रृष्ठों 
पर भी झ्कित है विभिन्न देशों और साप्नाज्योंका विध्चंस 
करती हुई मद्दान्‌ू सिकन्दरकी विजयवादिनी बडी जान 
और शानसे भारत पहुँची | मद्ृत्वाकांक्षा थी, भारतभूमिकों 
पादाक्रान्त करनेकी, और उसे अपने विशाल साम्र।ज्यका दी 
लंग्र प्रत्यंग बना लनेकी । लेकिन डस विजयवादिनीको यहां 
क्षागे बढनेके लिए और चप्पा-चप्पा जम्ोन जीतनेके छिएु 
भारतीय योद्धाओंका जबरदस्त मुकाबला करना पढा | दिन 
पर दिन गुजरते गए । विजयवादिनी दताश हुई । निकाटो- 
रका स्वप्त भग हुआ। भारतविजयकों मद्दत्त्वाकांक्षा पहलूमें 
छियाए वह स्वदेश छौट जानेको छाचार हुआा। अपनी 
शॉखोंसे जिसने वह सम्गद्धि देखी थी, डस महान्‌ विजेतासे 
पूछिएु--- भारतीय योद्धा्ोकी बहादुरी कौर देश्सक्ति 
कादिने उसका हृदय किस कदर जीत किया था, औौर 


( ३३२ ) 


विस्मय विमुग्ध किया था ? वीर द्वी वीरोंकी बद्दादुरी बराबर 
लॉक सकता है | कैसा सुनहरा इतिद्वास है ? 


इतिद्ासकारों । तुम धन्य द्वो ! ! हमारे देशके इतिदहा- 
सको तुमने ऐसी दक्षतासे तोड़ा मरोडा कि स्वयं हम भी 
मानने छगे, कि हमारे देशमें विदेशियोंके भागमनसे पूव 
देशप्रेम नामकी कई वस्तु थी द्वी नही । 


देशभक्ति ; राष्ट्रवाद 


यूनानकी सम्रृद्धिके दिलोंसें, स्थकिंद्रने किस प्रकार क्षास- 
पासके छोटे-छोटे देशोंको रोंद ढाका था, उसी प्रकार भारतने 
भी अपनी बढतीक दिनोमें, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, 
कम्बोडिया, सिलोन, मफगानिस्तान आदि देशोंको रोंद 
ढाड़ा द्वोता, तो इतिहासकार नतमस्तक द्वोकर जरूर कद्दते 
कि, भारतीयसंस्कृति देश+क्तिकी भावनासे श्लोतप्रोत थी । 
भारतका यद्दी क्पराध था कि, उसने कमजेरसे कमजोर 
देशकी स्वतत्रताका पम्मान किया; उसने तकूवार न उठाई; 
खूनकी दोलीन खेडी; छोगोंछो न्रस्त न क्षिया | उसके 
संस्कृतिके दूत भी मिक्षापात्र छेऋर, पर्वतों कौर समुद्रोंको 
लांघकर दूर-दूर देशोमे पहुंचे थे । परंतु उन्‍्द्रोने, 'त्यक्तत 
भुरजीथा: ' 'अम्उतस्य तु नाशास्ति वित्तेन” जादि 
शास्त्र -वचनों द्वारा सूचित स्याग, सर्प्णता क्षौर सदाचारके 
सदुपदेशं को » भपने ल्ाये-जीवन द्वारा चरिताथे करते हुए, 
डन-उन देंगोंको मुग्धद्दी किया था । शताब्दियों पहले, 
संस्कृतिके इन दूतोने उन-उन देओर साथुताकी जो छाप 
छोडी थी, वद्द आज भी मिंटी नहीं है। केसी गद्दरी थी यह 
देशभक्ति ! | छेकिन जो खाधुताको झक्तिद्दीनता माने, छाल- 
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काठ भाँखोंको और बुखारकी गर्माको स्वास्थ्यका चिट 
समझे, भोर दुर्थेल देशोंकी स्वतेत्रता कुचलनेको भसीम 
राष्ट्रभक्ति मानें, उन्हें सच्चाई कौन समझा सकता है ? 

भारतने राष्ट्रदादकी कभी पूजा नहीं की, यह कोई 
कमजोरी नहीं, गवंकी बात है। देशभक्ति और राष्ट्रवादरमें 
जमीन क्षास्मानका अन्तर है। भूमंडलकों पादाक्रान्त 
करनेकी शक्ति होते हुए भी, क्षुद्रस छुद्ढकी स्वतेन्रताके झप- 
हरण करनेका विचार भी मनसें न लाना; यद्दी तो भारतकी 
राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है, रीति-नीति या प्लस्क्ृति है। 
दूसेर देशोकी दुबेछताका छाम उठाना, उन्हें लूटकर अपने 
देशको सम्दद्ध करना, देशभक्ति नहीं, राष्ट्रवाद है । 

यह राष्टरवाद देश देशके बच ईर्ष्या-द्वेष, घणा-नफरत 
एवं शीत युद्ध उपजानेवाछा है | देशभक्ति साच्चिक भाव है, 
जब कि राष्ट्रवाद राजी । एक देशोंमें मे -मिछाप या सद्द 
श्रस्तित्व चादता है, दूसरा प्रभुत्व स्थापित करनेको भातुर 
होता है | एक विश्वर्में सस्कृतिका प्रकाश फेलानेकों उत्सुक 
है, दूसरा साम्राज्यवादका भूखा है। एक सुख-झांतिका 
प्रचार करता है, दूसरा अख-शस्त्रोकी अनिच्छनीय द्ोडको 
उत्तेजन देता हे । हमोरे बुजुगे इस भेदको भछी-भौंति- 
जानते थे । इस मेदकों भुठाक्षर, देशभक्तिके नामपर राष्टर- 
वादइको बढावा देनेका परिणाम कैसा भर्यकर होता है, यह्द 
पश्चिमी दशोसे क्थवा बीसवी शतीके इतिहासकारोंसे 
पूछिये। यह भी पूछिये कि युद्धको तैयारीके लिये, व्षोवर्ष 
जितना खच किया जा रद्दा है, उतना ही खर्च गरोबोंको 
खिलाने-पिलानेपर किया जाय, तो सबको नरप्रेट अनाज 
मिकछ सकता है या नही ? यदि उत्तर दवंर्में हो, तो पूछिये 
कि भूल क॒द्दां है, भोर सब अ्नथौंकी जड़ क्या है 
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डे श्रुतिशील शर्मा, एम. ए., पीएच. डी. 


॥2 पतितपावनी वेडिकसंस्कृति 
तथा पतितपावनी गंगा 
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आज भारत भले ही कितना प्री अवनत हो चुका हो, 
पर बहु आज्ञ भी अपनी दो चीजों पर गये कर सकता है। 
ये वो चीजें हे - ( १) वेदिकसस्कृति तथा ( २) गया । 
वेवबाणी ओर देवनदी आज भी वबुखत्रयसे सन्तप्त 
मानवताको देव बननेक्षी प्रेरणा दे रही है। 


किसी भी संस्कृतिके मूल्याफनकीं कसौटी हस बात पर 
निभेर नहीं करती कि उस पंस्कृतिका साहित्य प्रच॒र है, 
या उत्त संह्कृतिके उन्नायक बहुन हुए हैं, अपितु उसकी 
वास्तविक कस्तोटी इस पर अवलम्बित है कि वह संस्कृति 
मानवताकी कितनी उन्नायक है अथवा वह मानवताकोी 
उन्नतिके कार्यमं कितनी उपयुक्त है। सानवताकी उन्नतिको 
सिद्ध करनेवाली संस्कृति ही सदा जीवित और जागृत 
होनेका दावा कर सकती है। ऐसा दावा आज तक यदि 
कोई संस्कृति कर सकी है, तो वह कैबल “ वेदिकसस्कृति ”' 
ही है। जहा यूनानी, बेबीलोनियन तथा सिश्लीय संस्कृतियां 
आज पिरामिडोंके नोचे दबकर रह गई, चहां वेदिकसंस्कृति 
आज़ भी अमरवक्षकी तरह लहलहा रही है। अन्य सस्कृतियाँ 
बरसाती नदियोक्े सम्रान जोरशोरसे उमर्डी और सूख भी 
गईं, पर वेदिकसंसकृतिका प्रवाह गंगाकी तरह आज भी 
अनवरत बहता हुआ अपने स्पर्शसे जगतकों शान्तिका सन्देव 
दे रहा है। 

भारतकी भूम्ििको अपनी जलधारासे सींचकर पविन्न 
फरनेवाली वेवनदों गंगाको महिमाका आकलन इसलिए 
नहीं होता कि बहु हिमालयसे विक्षकी हैं, या पुराणोंके 


अनुसार वह भगवान्‌ शिवकी जटाओंसे निकलों है, अपितु 
भारतीयोंके अन्तस्तलोंपे गंगाकी महिमा पततितपावनीके 
झूपमें सर्वोपरि है, उत्तका वही रूप लोगोंकों आकर्षित किए 
हुए है, उसोरूपमें बह सबके लिए पृज्य हे । जब तक उसके 
प्रति लोगोंका यह भाव रहेग!।, तब त्तक वह पुण्य ही बनी 
रहेगी । ठीक वही स्थिति वेदिकसंस्कृतिकी भी है! इसमें 
झक नहीं कि यह संस्कृति अनेक ऋषियोंके जीवनसे सींचो 
गई है, पर उसीके कारण यह संस्कृति आज तक जीवित« 
जागृत रहो और भागे भी रहेगी, इस बातको मान्य करना 
जरा कठिन हो होगा । 

वेदिकतस्कृतिकी महत्ता उसके अपने उदात्त गुणोंके 
कारण है। वह ऋषिप्रणीत होनेसे ही महिपरामय है यह 
मानता वस्तुत उस संस्कृतिकों संकुचित बनाना हे । क्योंकि 
चेदिकसंकृति अपने पृज्यभावके लिए किसी व्यक्तिविशेष को 
ऋणी नहीं है । उसकी रचता अव्यक्त द्वाथो द्वारा हुईं है । 
उदाहरणार्थ-- मृस्लिमसंस्कृतिमेंसे यदि मुहम्मदसाहबकों 
निकाल दिया जाए, तो वह सस्कृति ताशके महलकी तरह उसी 
क्षण ढह जाएगी, इती तरह ईसाईसंस्कृतिसे ईसाकों खबेड दिया 
जाए तो वह संस्कृति निष्प्राण हो जाएगी, क्योकि वे दोनों 
सस्कृतियां उन व्यक्तिविशेषोंपर उभारी गई हुँ। पर वेदिक- 
संस्कृतिमसे तो फोई चाहे वयानन्दको निकाल दे, क्ुष्णकों 
अलग कर दे, अन्याग्य ऋषि - महर्षियोंकी अलग कर वें, तो 
भी वह वेसी ही खड़ी रहेगी। गयगा।में यवि अन्य नवीवाले 
आकर न भी मिर्ले तो भी वह सदा बहुतो ही रहेगी। 
क्योंकि वहु अपने प्रवाहके लिए अन्य नदोनालोंपर निर्भर 


( २३४ ) 


नहीं है। उतका प्रवाह अक्षण्ण है । यह सच है कि इतर 
नवीताले गंगाके कलेबरमें वृद्धि अवश्य करते हूं, पर यवि 
बेन मिले तो गंगाका प्रवाह बद हो जाएगा, ऐसी कोई 
बात नहीं *हूं। वेदिकप्त॑स्कृति भी एक गंगा हो हे इसमें 
अनेक महापुरुषों तथा सम्प्रदायोंने सिलक्र इसके कलेवरमें 
वृद्धि की, पर बेदिकसंस्कृतिका प्रवाह तो तब भी था ही 
कि जब ये सम्प्रदाय तथा महापुरुष अस्तित्वभें नहीं थे । 


दोनोंका समान उद्गम स्थान 

आइचयं यह है कि सुरवाणी और सुरनदी इत दोनोंका 
उद्गमस्थान एक ही है। दोनों ही हिमालयसे भाविभूत हुए। 
गंगाका उद्गमस्थान गगोत्री हिमालयके हृदयमें हो है और 
बहू स्पष्ट ही है । पर वेदिक आर्योका उदगम स्थान भो 
हिमालय ही हैँ । महर्षि दयानन्वके अनुसार बेदिक आयोकी 
सर्वेध्रयम स॒ष्टि त्रिविष्ठप ( आधुनिक तिब्बत ) के शिखरों- 
पर हुई | तिब्बत हिमालयका ही एक भाग है । इन्हीं प्रदेशों 
विच रते हुए ऋषिदोंने वेदिकसंस्कृतिका स्थरूप निद्चिचत 
किया, फिर नीचे मेदानों ६लाकॉर्मे उतरकर उस सरहकृतिका 
प्रचार एवं प्रसार किया। सम्पुर्ण ऋग्वेदिकसंस्कृतिका 
स्वरूप उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां ही अपने ठोस- 
रूपमें आया | यवि गंगा हिमवानके हृदयोंसे निकली है, तो 
वेबिकसंस्कृति भी ऋषियोके हृदयोंते प्रस्फुरित हुईं हे। 
उपनिषदोके अनुसार हृदयमें अपततर्तव निहित हैँ, इसलिए 
जो भी बाते हृदयसे निकला करती हे, उसमें अमृतका 
अंदर अवदय होता है ।इसोलिए ऋषियोंके हृदयोंसे निकल नेके 
कारण बवेव अमृतवाणी तथा हिमवानके हृदयसे निकलनेके 
कारण गंगा अमृतनदी कहलाई । 

भौगोलिक दृष्टिसे भी आर्यावर्त और गंगाका बडा 
घनिष्ठ सम्बन्ध विद्वाई देता है। महाराज मन॒के “ हिमवहि- 
न्ध्ययोगंध्ये आर्यावत प्रचक्षते इस कथनके अनुसार हिमालय 
और विस्ध्याचलके क्षन्दरकों भूमि ही आर्यावततं है। इस 
आर्यावतंस गंगाका प्रवाह है, जो गंगोत्रीसे निकलकर 
बनारस, प्रयाग आवि प्रदेशेसि बहती हुई बगालको खाड़ों में 
इत्त प्रकार गिरती है, कि वह बिल्कुल एक कण्ठहारसी 
प्रतीत होतो है । मानों विधाताने आर्यावर्तकी भूमिको 
कष्ठहा रसे विभूषित फरके ही रचा हो । 

पतितपावबत्वका गुण 

पतितक्षवनत्वका गृण दोनोमें सम्मान है | गंगाके बारेमें 

भाषिकोंकी मान्यता है ही- 
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गंगा गंगेति यो बयात्‌ योजनानां शतैरापि । 

मुच्यते सर्वंपापेभ्यो विष्णुलोक॑ च गचछति ॥ 
उसी तरह बेदमाता भी अमृतप्रदायिनी है, बेदमाताके 
बारेमें ऋषिकी घोषणा है - 

आयुः प्राणं प्रजां पशु कीति द्वविणं ब्रह्मवर्चंसं 
मद्ये दत्त्वा ब्जत ब्रह्मलोकम्‌ | ( अथर्वे. १९॥७११ ) 

देवमाता भी ब्रह्मलोककी प्राप्ति फरानेबालों है। गगा 
तो पापप्रक्षालिनो तथा पावनीके रूपमें जगत््नत्तिद्ध ही है ॥ 
बेबमाता भी “ पावमानी ! है, वह * प्रचोदयन्तां पावमानी 
हद्विजानां ' के रूप आज भी सर्वतोमान्य है । ऋग्वेदका 
नक्‍्ममडल  पवमान मंडल * की संज्ञासे अभिहित होता है। 
उस मंडलके जपको फलश्नति है कि इस मण्डलका प्रतिदिन 
पाठ करनेवाला हर तरहके पापोंसे छूटकर पुण्यशाली हो 
जाता है । 

जिस तरह गगामे मिलनेवाले अनेक नदोनाले भी यहां 
तक कि शहरोंसे निकलकर बहनेवाले गन्वे नाछे भी गगासे 
मिलकरंगंगाका स्वरूप धारण करके पवित्र नदी की सज्ञा धारण 
कर लेते हे और गंगाके स्पशंमात्रसे वे श्री पवित्र बन जाते 
है, उसी तरहु॒वंदिकसंस्कृतिके स्रोतमें आकर मिलनेवाले 
इतर सम्प्रदाय या मत भो वेविकसंस्कृतिके संसग्गंसे उसके 
वबवित्र स्वरूपको धारण कर लेते हैँ। पुराणों भले ही कितनी 
भो गप्पबाजियां हों, पर जब उनका वेदोंके साथ तुलनात्मक 
झष्यपत किया जाता है और बेदसिद्धान्तोंके साथ पुराणोंक्रे 
सिद्धान्तोका तालमेल बंठाया जाता है, तब उनकीभो 
महिमा दुगुनी तिगुनी बढ़ जाती है। क्षत जिसप्रकार नदी 
नालोंसे गंगाका महत्व न बढ़कर गंगासे ही उन नबी- 
नालोंकी महिमा बढती है, उसी तरह पौराणिक सम्प्रवाधोंतते 
वेविकसह्कृतिकी महत्ता नहीं बढतों अपितु वेदिकसस्कृतिके 
साथ साम्यता रखनके कारण ही उन पौरा।णक सप्रवायोकी 
महत्ता है। वेद स्वत प्रमाण और स्वत पवित्र हे, हसलिए 
उनको प्रापराणिकताकों स्थापित करने या उन्हें पथित्र बनानेके 
लिए किप्ती इतर प्रंथ या ग्रंथसमदायकी आवश्यकता नहीं 
होतो । गगा भी स्वयं पवित्र है, उसे पवित्र करनेके लिए किसी 
इतर नदी या नदीसमहकी आवश्यकता नहीं है। ये दोनों 
तो पारसमणियाँ है कि जिनके स्पर्शमें आते ही सब कुछ 
सोना बन जाता है। वारससणिमें भो एक कमी हे कि बहु 
केवल लोहे या ताम्बेको ही सोना बना सकता हैं, भिट्टोको 


पतितपा बनी वैद्किसंस्करृति तथा पतितपावनी गंगा 


नहीं । पर वेविकसंस्कृति ओश गंगा तो महापापियोंकों भी 
पुण्यशाली बना बैती हे । 


वेविकसस्कृतिकी एक और पी मान्यता है कि मनुष्य भले 
ही किसी भी भत या सम्प्रदायका माननेवाले हो, पर यवि 
वह सनतश्ील है, मानक्ताका रक्षक है, सर्वत्र मानवताका 
प्रसारक हेतो वह मोक्षका अधिकारी है । वैदिकसंस्कृतिको यह 
विश्ये षता उत्तकी सर्वातिश।पिनो विज्वेषता है , यह विशेषता 
इतर घर्मोमे अलभ्य है। उदाहुरणा्थ-ईसाई धर्तके अनुसार 
कोई भी मनुष्य तब तक मोक्ष करा अधिकारी नहीं होत कता जब 
तक वह ईसाई न बन जाएं। यही बात मुस्लिस धर्म भी 
हूँ । उनके अनुसार मोक्ष तो केवल मुस्लिम धर्मानुया येयोंके 
लिए हो सुरक्षित है। पर वंदिकधर्म के अनुसार मोक्षप्राप्तिका 
अधिकारों दुत्ियाका कोई भी व्यक्ति हो सकता, भले हो 
वह किसी भी धर्म या सम्प्रदायमें विदवास रखनेबाला हो | 
पर एक शत है कि वहु सच्चा मनुष्य हो, उसके अन्दर 
स्रानवता जोवित हो। इसोलिए ऋग्वेद प्रथम छोगोंको 
“ सनुभंब ? ( हे मनुष्य तु पहले मनुष्य बत ) का 
सन्देश देता है। सच्ची मानवता वही है कि जब मनुष्य 
दूसरोंके दुःखका हरण करनेके लिए आगे बढता है। हसी 
सानवताके सिद्धान्तने वेबिकसस्कृतिसें अहिसा, दया, करुणा 
आदि सदज्भावोंकों जन्म दिया तथा आहिसा आदि सद्भावति 
निर्बलोकी सुरक्षाका सार्य प्रशस्त किया | पर दु खहरणरूप 


( हरे५ ) 


सानवताके भावोंके बागे अनेकों महापुरुषोंने दुर्लम्य मोक्षकों 
भी ठुकरा दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णणी यही घोषणा थौं-- 

नत्वहँ कामये राज्य न स्वर्ग नापुनभवम । 

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 

कृष्ण कहते हे- “न मुझे राज्यक्षी अभिलाषा है, न 
स्वगंकी ओर न मोक्षकी | में तो सिर्फ दुश्खसे सन्तप्त 
प्राणियोंके दु.खोंको दुर करके उनके आतंनादकों नष्ट करना 
चाहता हूं । ” इसीकारण तो श्रोकृष्णका एक नाम 
“४ जनादेन ” भी पडा, वे ज़व-भई-त अर्थात्‌ जनोंकी आर्ति 
को नष्ठ करनेवाले थे । 

परातिको नष्ट करना ही सच्ची मानवता है। इसी 
मानवताकी नींवपर वेदिकसस्कृति खड़ी की गई । इसोलिएु 
बेद्विकधर्म था सल्कृति अन्य घर्मोके लण्डनके बदेड़ेमें वहां 
पडतो, वह तो अपने शान्तिसय सन्देशोंका प्रतार करतो हुई 
चली जाती है, जो दु खमंतप्त हो, वह इन सन्देशोंकी छायामें 
आकर शान्तिसुखका छाभ कर सकता है। गणा भी इसी 
तरह अपने छोतल असृतमय जलसे ध्यासो भूमि, प्यासे 
पशुपक्षी तथा इतरोंकों भी तृप्ति प्रदान फरतो हुईं अखण्ड 
गतिसे बही जारही है और अनन्त फाल तक बहूती रहेगी। 

पतितपावनो वैबकसस्कृति और पतितपावनों गंग। जब 
तक इस भूतल पर रहेंगो, तब तक भारतका नाम अ्लुण्ण 
रहेगा, उप्को सत्ता रहेगी और उसका गौरव रहेगा । 
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जब बीज भूमिमें वो दिया जाता है, तो उसका बाह्य कावरण नष्ट द्वो जाता है। बाह्य भ्रावरणसे मुक्त 
होने पर ही बीजमें डगनेकी शक्ति आती हे, उसके हटते दी व डगने छगता है। इसी भांति द्वमारी भात्मा भी एक 
बाह्य कलेवरसे ढका हुमा द्ोता है । इसके कारण अ।त्माके युणोंक्रा विकास नद्दी हो पाता, भतः इस झुझावटकों वूर करके 
उसके जाम्यन्तरिक गुणोंका पूण विकास करना द्वी सेस्क्ृतिका कार्य है। पेदिकलंस्कृतिमें यह विज्ेत्रता सबन्निद्वित हे । 


-ै+ बी +>5७७३<५२-#--- 





प्रो० रवीन्द्र अभिददात्री 


वय॑ स्थाम पतयों रयीणाम्‌ 


शछि 


वैदिक सस्कृतिदी गणना विश्वकी प्राचीनतम संस्कृतियोंमें 
की जाती है। इतिहासविदोंमें इस विषय पर भछे दी मतभेद 
हो कि मानव- सृष्टिको भ्रादिम शवस्थासे छेकर सम्यताकी 
इषप्टिसे चरम उत्कषंडी क्षवस्था तक शआते-क्षाते मानव 
जातिको कितना समय छगा, या विकासका क्रम क्या रहा, 
पर संस्कृतके श्रध्येताक्षोंमें इस विषय पर कोई दो सम्मतियाँ 
नहीं दो सकतीं कि वेदिक वाइमयके द्वारा स्पष्ट द्ोने वाढी 
एवं प्रकाशित दोने वाढी सभ्यता और संस्कृति मानवविकासका 
भौर भौतिकता एक शी्ष॑बिंदु है। साथ ही “खा प्रथमा 
संस्कृतिर्विश्वघाराः '- विश्वकी प्रथम संस्कृति यद् वेदकी 
दी संस्कृति है । 


प्राय: भारतीय तथा अभारतीय झनेक दिद्वानोंने यदद 
प्रचारित किया है कि वेदिकसस्कृति श्ाध्यात्मिक संस्कृति 
है, मौतिक संस्कृति नहीं। हन शब्दोंका क्र्थ जब यह 
निकाछ। जाता है कि वेदिकसंस्कृति मानव-जीवनकी 
मार्थिक क्रियामोंकी, समाज्के आर्थिक पक्षकी उपेक्षा करती 
है या उसे गर्दित मानती है तो बात ठीक नहीं जैंचती। 
वस्तुतः आन्ति तो वहींसे शुरु हो जाती है जब दम सेस्कृतिको 
ल्लाध्यात्मिक कौर भौतिकके खंडोंमें बांटते हैं। क्या भाध्या- 
व्मिकता एक ही वग्गकी दो चीजे हैं या एक दूसरेके समकक्ष 
हैं ज्ञो संस्कृतिका विभाजन डनके श्राघार पर किया जाएं 
संस्कृति तो सूक्ष्म द्वोती है। वद्द स्थूछ उपादान तो नहीं जो 
भौतिक दो ! स्वामी सत्यवुव जी परिवाजकने एक स्थान पर 


लिखा है, “ एाशा2000 78 87 €डए/65च्घ0ण ०0 
]6शय जांजीट ८प्रपःर 8 पी पाक्षादिशंशाएण) 0 
800] ? सभ्यता शरीरके मनोविकारोंकी द्योतक हे जबकि 
संस्कृति आत्माक्रे अभ्युत्यानकी संदर्शिका है। सभ्यताका 
डत्थान मानवकों भौतिकवादकी कोर छे जाता है जबकि 
संस्कृति मानवको श्रन्तमुखी बनाकर उसकी भ्षात्माके गुणोंको, 
प्रात्विक गुणोंको प्रकट करती है। संस्कृति जात्माकी वस्तु है 
भात्माके उत्थानका चिह्न है, भाष्सिक उत्कर्षका पोपान है, 
जात्मद्शनका मागे है। यदि सभ्यता क्षपरा विद्या है तो 
संस्कृति परा विद्या है। सभ्यताका शारीरिक भावश्यकताभोंसे 
संबंध है जबकि संस्कृतिका आत्माके सात्तिक गुणोंसे संबंध 
है । भौतिक तो सभ्यता होती है न कि सेस्क्ृति ! स+यता 
एक स्थूल ्ञावरण है जो कभी भी थोडेसे प्रयाससे हृटाया 
जा सकता है। अपने दी देशमें कछतक सभ्यता तुकोंकी थी 
झ्ञाज झ्षग्रेजोंकी है। पर संस्कृति आत्माका संगीत है, 
मानवात्माका रूप है। उसे बदछा नहीं जा सकता | 

सम्‌ उपसर्ग पूर्दक क भातु्में भूषण अर्थमें सुटका भागम 
करके क्तिन्‌ प्रत्यय छगानेसे संस्कृति शब्द निष्यन्न होता हे । 
भूषणभूत सम्यक्‌ कृति संस्कृति | कर्म करनेमें मनुष्य 
स्वतंत्र है । वह सम्यक्‌ जसम्यक्‌ दोनों प्रकारके कमे करनेमें 
समर्थ है । पर मनुष्य है इसलिए मननशील है, विवेकशीछ 
है, इसलिए सम्यक्‌ कृति ही संस्कृति है । जिन क्मोके द्वारा 
मनुष्य अपने जीवनके सभी क्षेत्रोंमें उन्नति करता हुआ सुख 
शांति प्राप्त करे, वे कमें दी डसके छिए सम्यकू कृति कद्दे 


वर्य स्थाम पतयो र्यौणाम 


घकते हैं। या यों कद्दें कि मनुष्यकी श्लाधिभमौतिक, आधि- 
देविक एवं आध्यात्मिक उन्नति जिससे होती हो वह संस्कृति 
है । मनुष्यमात्रके वैयक्तिक, सामाजिक, भ्ार्थिक, राजनैतिक, 
धार्मिक करादि सभी क्षित्रोंमे भौतिक और लाध्यात्मिक 
अम्युदयके अनुकूछ कर्म द्वी संस्कृति हैं। घर्मकी परिभाषा 
करते हुए सदर्षि कणादने * यतोउभ्युदयनिः्श्रेयस- 
सिद्धि; लः धर्मः! कहा है। बभ्युद्य और निःओयस 
दोनोंकी सिद्धि वेदिकथमका भभीष्ट रूप है, मात्र एकका 
नहीं । वैदिकसंस्कृति यद्द उपदेश कभी नहीं देती कि कोई 
मलुष्य वर्षा कौर धूपसे बचनेके छिए, विश्राम करनेके लिए 
मकान न बनाये, शरीरकी नपझताकों ढुघनेके किए डसे 
शीतसे बचानेके किए वस्थेकी ष्यवस्था न करे! दम 
घन-ऐस्रयेके स्वामी बने- यह वेदिक ऋषिकी प्रार्थना है। 
भौतिक सम्पत्ति, उत्तमोत्तम भोज्य पदाथथ, उत्तमोत्तम 
भावास॒ गृदद, उत्तमोत्तम वख्र, मनोविनोदके उत्तमोत्तम 
साधन--- ये सब वेदिकसंस्कृतिके स्लग हैं । यदि वेदिक- 
संस्कृति केवल शक्षाध्यात्मिक ही द्वोती तो उसमें गृदस्थ 
आश्रमकी गणना मानवजीवनके स्वणकालछके रूपमें न की 
जाती । ' यद्ाः श्रीः भ्रयतां माय ! मुझे यश भर ऐश्व्य 
प्राप्त दो; “अभिवर्धतां पयलामि राष्ट्रण वर्चताम्‌! 
हम दुग्ध आदि पदार्थोसे सम्पन्न हों और राष्ट्रको सम्पन्न 


बनाएँ--- क्या ये मात्र भाध्यात्मिक संस्कृतिके उपादान दो 
सकते हैं ! 


कषपना देश भतीतमें घन-घान्‍्यसे भरपूर रहद्या हे । 
विदेशियोंके मनमें ठसने अपना स्थान सोनेकी चिडियाके 
रूपमें बनाया | यद्द सम्पदा क्या इसे अनायास मिल गई ? 
यह पूर्वजोंके, वैदिक संस्कृतिके डद्धोषकोंके, उनके जिन्होंने 
इमारी संस्कृतिकी छाधारशिका रखी, अनवरत परिभ्रमका 
फछ है, सदस्त्रों वषोंकी कठोर साधनाका परिणाम है | इस 


देशकी प्राकृतिक सम्पदाका और मानव शक्तिका पुरा-पूरा 
छान उठाकर उन्होंने इसे घधनथान्यसे सम्पन्न बनाया था। 


शन्‍्होंने जीवनके चार भादवी निश्चित किए थे- घमे, अरथ,काम 
और मोक्ष | मोक्षकों जदोँ परम पुरुषाथ माना वहों अर्थ 


और कामको भी मद्रत्तपूणे स्थान दिया है। धर्मानुसार 
घनका उपाजञन, उससे जपना एवं अपने कुटुम्बका पालन, मित्र, 


ज्ञाति, संबंधियोंका संवर्धन और योग्य पाश्नोंको दान- इन्हें 

सानवजीवनका आवइयक कृत्य साना है । सारे वाइम्मयको 

उठाकर देखिए । जार्थिक जीवनको संपन्न बनानेवाले जनेक 
१० 


( ३३७ ) 


विधान आपको मिलेंगे । कृषि इस देशकी लर्थ- व्यवस्थाका 
मूल है । अतः कद्दा दै-- 

राज्वां सस्ते अलत्त्वे वा विशेषो नोपलक्ष्यते । 

कृषीवलबिनाशे तु जायते जगतो विपत्‌ ॥ 

कृषीवऊ खेस्कृति भारतीय जीवनकी मौलिक सच्चाई है । 
किखान भारतका सच्चा धरतीपुत्र है। भार्थिक संपतन्नताके 
लिए ही कृषिके साथ गोपालनकों जोड दिया, जिससे एक 
बोर उत्तम खादकी समस्या हल हुईं कौर दूसरी भोर दूध, 
घी आादिके रूपसें भोजनकी समसस्‍्याका भी समाधान प्रस्तुत 
किया । उधर गोपालन कोई भार नहद्ीीं बना। कृषिके 
कआाश्रयसे उसका पालनपोषण दो गया। किन्‍्दीं मशीनोंसे 
यह संभव नहीं था। जवकाशके क्षणोके लिए ताश कौर 
बातरंज नहीं, भ्रत्युत्‌ घरेलू डद्योग घंघे जो कृषिकर्मके 
सहकारी कमसे जन सकते हैं, शायके मतिरिक्त साधन 
बनकर किसानकी आर्थिक सम्पन्नताके उपकरण बन सकते 
हैं । मनोविनोदके छिए धर्मचर्चा, साहित्यचर्चा | ' काध्य- 
शास्त्रविनोदेन ' 

पर कोई तक दे सकता हे कि कृषिका संबंध जीवनकी 
मौलिक जावश्यकताणोंसे हे । मार्यिक सम्पन्नतासे उसे , 


जोडना उचित नहीं । अब में प्राचीन भारतीय सामाजिक 
जीवनसे कुछेक ऐसे डदादरण प्रस्तुत करूंगा, जिनका संबंध 
मौछिक भावरयकताभोंसे नहीं, भार्थिक वेभवसे ही है । 

संस्कृतिके डषःकाछमें ही राजमागोंके निर्माण और 
रक्षाका मद्ृत्व छोगोंके ध्यानमें जा गया था--- 

ये ते पनथानों बदयों जनायना 

रथस्य वत्मोनसश्व याततरे । 

ये; संचरस्त्थुभये भद्र पापास्त पन्‍्थाने 

जयेमानमित्रमतस्कर यच्छित्रे तन नो म्ड। 

क्षभथव, १२!१॥४७ 

दे प्रध्वी ! जनके यातायातके लिए, रथों एव्रे झन्‍्य बाह- 
नॉके छिए ज्ञो माग तुम्होर ऊपर बने हैं, जिन पर चढनेका 
सबको अधिकार है, उन मायोमें कोई लुटेरा या बटमार न 
रहने पाए, वे हम सबके लिए कल्याणकर दों। प्राचीन 
साहित्यमें कई प्रकारके मार्गोका उल्लेख हुआ है, जैसे स्थल- 
पथ, जेंगछपथ, कान्तारपथ, वारिपथ, समेंडपथ, अज़पथ, 
शकुपथ, छत्रर्थ, वेन्नपथ, वेणुपथ आदि। जर्थशास्तमें 
आाचाय कौटिल्यने मागोके दो स्थूद् भाग किए हैं-- 
उत्तरोपथ भौर दक्षिणापथ; और फिर उनके विभाग बताए 


(३३८ ) 


हैं- राजमाग ( मुख्यमाग ), स्थानीयपथ ( विभिन्न राजधा- 


नि्योकों मिलाने वाछे ), प्रोणमुख्पथ ( जलथऊ वोनोके 
ध्यापार केन्द्र ), राष्ट्रपथ ( गांवकों जानेवाछे मारी ), विवी- 
सपथ (गोचर भूमियोंके मागे ), ब्यूदपथ ( सैनिक मार्ग ), 
रथपथ, मनुष्यपथ, चक्रपथ भादि । 

हिमारूय पर्वत कौर दक्षिणके समुद्र भारतवर्षकों शलन्य 
देशोंसे झकग करनेवाले हैं, दमारी प्राकृतिक सीमाएं हैं; पर 
शार्थिक संपन्रताके छिए हमारे पृवैजोंने इन्द्रीके रास्तोंसे दूर- 
दूरके देशोंसि ब्यापार संबंध स्थापित किए । गंघारकों मध्य- 
देशसे मिलानेवाला राजमार्ग उपनिषदोॉसे पहले ही बन चुका 
था । उद्दालक कारुणि झपने पुत्र श्रेतकेतुसे कद्दते हैं कि 
यदि किसी व्यक्तिकों क्ॉख पर पट्टी बॉधकर गेधारसे यहां 
(पंचाल ) के माया जाए कौर तब पट्टी खोलकर उससे कद्दा 
जाए कि गेधार हस दिशज्ञामें है तुम “गेघार जाभो तो वह 
गाँव-गाँव होता हुआ कवईइय गंघार पंहुच जाएगा। 
( छांदोग्य० ६, १४, १, २ ) । पाणिनिने भी इस मारगेका 
डल्लेंख किया है और इसे उत्तरपथ कद्दा है। ( ५, १, ७७ ) 
उत्तरपथसे भानेवाका व्यापारिक सामान- कम्बक, घोड़े 
भादि औत्तिरप्थिक कहछाते ये। भारतवर्षमे भागोंकी 
ऐसी सुब्यवस्था देखकर मेगास्थनीजने एकसाथ दृष और 
विस्यय प्रकट किया हे | 

भारतवर्षके उच्च कोटिके वस्त्रोंका रछेख देशविदेशके 
सादित्यमें मिछता है। काशी और शिवि जनपदके मूल्यवान्‌ 
वस्थोका नाम चारों ओर फेल गया या। पाॉंडकम्बलका 
डलछेख जातकोंमें भी हुआ हे और पाणिनिने भी किया है। 
पाण्ड्य देशके मोत्ती कौर दक्षिणंक मणिजटित चीर उत्तर 
भारतसें प्रखिद्द थे । मद्ाराज युधिष्टिके राजसूथ यज्ञमें 
विभिद्ध राजाबोने जो मेंटे दी थीं उनमें ऊगभग सभी राज 
अन्य तमाम सासग्रीके अछावा तरह-तरदके वरत्र भी छाए । 
जैसे, पेंजाबके राजा शाल, कम्बोज़के राजा मेडकी ऊनके 
बस्तर जिनपर खोनेका कास था, कम्वरू कौर पोस्तीनके 
बख्च काए थे । जन्‍्य राजाभोंकी भेटमें ऊनके वर्क 
(शरण ), रंकु चकरोंके रोयोसे बने पहमीने ( पामीरके रकु 
नामक बकरेका पद्म बहुत मुलायम होता है ) रेशभी वस्त्र 
(कीटज ), पदास्वर (पहज ), और तरह-तरहके नमदे 
( कुद्दीकृत वस्त्र ) कमलके रंगवाके मुछठायम ऊनी वस्त्र थे 


ताम्नछिपिके राजा दुकूछ, रेशमी वख्थ, पटोंरे ( एक प्रकारका 
रेशमका वस्क्त, पत्रोण ) कौर चादरें छाए ये। 


आधचीन काछकी व्यापार व्यवस्था भी झार्थिक क्षेत्रमें 
दमारे पूर्वजॉंकी सुरुचिका परिणत्म है। पुरानी कथाओंमें 
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साथवादोंके पाटलिपुत्नसे तक्षशिछा, चम्पासे ताम्नछिपि, 
श्रावस्तीसे मरुकच्छ, मधुरासे दक्षिण मदुर सक माल काद 
कर जानेका वणेन झाता है। शझूर्पारिकर्में ७०० बंढे नेगम 
ब्यापारी थे। निरम स्थानीय सराफेक्ो कहते थे। जो 
व्यापारी हसके सदस्य द्वोते थे, डन्हें नेगम कहते थं। उनकी 
साख द्वोती थी। दुर-दूरके ब्यापारिक् केन्द्रोंमें डनकी 
कोठियाँ थीं क्षौर उनकी हुंडियों चलती थीं। इस प्रकारकी 
निगम संस्थाएँ पाटलिपुन्न, चम्पा, काशी, भ्रावस्ती, कयोध्या, 
मथुरा, विदिशा, उज्जयिनी आरादि बढ-बडे ब्यापार केन्‍्द्रोंमें 
बहुत ही सम्तद्ध अवस्थामें थीं। कई स्थानोंसे निगर्मोंकी 
मोदरें मिली हैं । रोम, भरब, पारसीक, बाल्दीक, सिंहरू 
कौर दिन्देशियाके साथ भारतीय व्यापारके मृल्यवान्‌ ऐसि 
हासिक प्रमाण क्षमीतक उपलब्ध हैं। पारसकूछके साथ 
भारतीय छोय शंख, चंदन, झगरू, सोना, चौंदी, मोती, 
रत्न, मुँगा झादिका व्यापार करते थे , व्यापारी लोग मालकी 
गांठोंपर क्षपनी समोहर छगाकर भेजते थे । इस तरद्दकी कहे 
इजार मोहरें पुरातत््वकी खुदाइमें मिल चुकी हैं । 

ये सडकें, ये वस्त्र, यद्द व्यापार किस बातके प्रमाण हैं ? 
मेरा विश्वास है कि यह सिद्धांत और व्यवद्दारका समन्वय 
था । भ्म्युदय और निःश्रेयसकछी सिद्धि थी । ' क्राध्यात्मिक 
संस्कृति ? के निर्माताओोने भौतिकताकी डपेक्षा नहीं की 
थी, उसे ग््दित नहीं माना था। जीवनय।न्राका महत्त्वपूण 
सोपान माना था । मोक्ष भात्माका धर्म है, अर्थ दारीरका । 
यदि निःश्रेयस भाध्यात्मिक सिद्धिके लिए क्षनिवार्य है तो 
लभ्युद्य शारीरिक, भौतिक, सांसारिक सिद्धिके छिए 
अप रिहाये है । जिन छोगोंने वैदिकर्सस्कृतिके साथ पहलके 
खाध्यात्मिक विशेषण जोढा और फिर उसकी मनमानी 
व्याख्या की। उन्होंने वेदिकर्संस्कृतिका विक्ृत एवं आ्रॉत रूप 
इसमार समक्ष रखा । उन्होंने भोकछे जनमानसकों गुमराद्द 


करनेका, कत्तेब्यसे विमुस्त करनेका जबन्थ पाप करके छसे 
कर्मद्दीन लाकसी बनाकर भौतिक जावश्यकताणोंके भभावसे 
ग्रस्त नारकीय जीवन बितानेके लिए विवद्य कर दिया। 
सामान्य जनता यही भानकर बैठ गई कि भौतिक सम्पदा 
का संग्रह वेदिकसंस्कृतिके प्रतिकूछ है। उसे वेदके इस 
आादेशकी सुध न रदी “ शतदस्त समाहर सहस्रदस्त 
संकिर ! ( क्षथव, ३३२४।५ ) ज्ाज वेदिकसंस्कृतिके स्वरूप 
को स्पष्ट करनेकी झावश्यकता है, उस पर छायी हुईं आंतियों 
की घुंधको दूर करना होगा । वैंदिकिथमेका यद्द विशेषांक 
इस दिशामें एक स्तुत्य प्रयास है । इस प्रयासकी सफरता 
पाठकोंकी सजगता कौर विवेक पर निर्भर है । 2८ »९ १९ 





परतन्त्रताके प्रगाढास्धकारसें हमारी संस्कृति, सभ्यता, 
घ॒मं, साहित्य सब विलीन थे। उस समय यदि ये यत्र तत्र 
दृष्टि-योचर भी होते थे तो पाइचात्य सच्यता संस्कृतिसे 
हत-प्रभ ये | उसः समय यदि कोई भारतीय इन भौलिक- 
तत्वों पर लिखता थातो अग्रेजीके माष्यमसे पाइचात्य 
साभप्रोके आधार पर ही | अत: उस सम्यको सॉस्कृतिक 
विवेचता भारतोयताके सापदण्डसे नहीं मापी जा सकती 
थी कयोंके भारतीय विद्वान्‌ स्वयं पाइचात्य सल्कृतिसे प्रभा- 
वित थे। यहाँ तक कि संस्कृति दब्दक्ी व्याख्या (पॉ६पा८ 
शब्दके साध्यमतते करते थे, क्योंकि प्राय विद्वान संस्कृति 
शब्दका पर्पाय अंग्रेजी भाषाका (/प्प्ा८ झब्द उपस्थित 
फरते थे। वास्तवमें यह दाब्द लेटिन भाषासे अग्रेजी 
साहित्यमे आया है इसका मूल (40]८7८ से बना है जिसका 
बर्ष है, (० ००७ए०(८ [70 | आर्यसमाजके प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ स्व० श्रो गड़गाप्रसतावज्ञी उपाध्यायने (प६पा८ के 
म्राध्यमसे ही इसीके अनुरूप “ कृष्टि: ” शब्द ऋग्वेद १४।६ 
मंत्रके द्वारा उपस्यित किया है। इन्होंने ४८वा८ (प्राधप्राट 
में कोई वेदसमन्र नहीं उपस्यित किया जिप्में संस्कृति शब्द 
आया हो | परन्तु स्वतंत्रभारतके विद्वान्‌ संस्कृति शब्दको 
बेद-मंत्रम विद्यमान पाते है, यथा--- 

खा प्रथमा संस्कृतितरिद्ववारा स 

प्रथमों वरुणों मित्रो अज्विः। .( यजुवेंद ७४१४ ) 

जब हमें इस मंत्रम संस्कृति दब्द मिल जाता है तो हम 
बिना संक्रोच संस्कृतिको वैदिक विशेषण दे सकते है। 
सानवके साथ संस्कृतिका प्राचोनतम संबन्ध है । एको5हूं बहु- 

है 


बैदिक-संस्कृतिकी 
महत्ता 


फ 


श्री वेद्व॒त शास्त्री. एम, ए. 





स्याम्‌ ” जबसे सानवर्में या प्राणि-सात्रमे इस भावनाका 
प्रादर्भाव तथा विफास हुआ तभीसे संस्कृति भी प्रादुर्भूत हुईं । 
मानव अल्पज्ञ प्राणो है अत बहु स्याम्‌ की प्रक्रिया 
गुण और दोष दोनों पंभवित हें। गणमें शिवत्व ओर 
बोषमें अशिवत्व निहित रहता है। “ एका5६ बहु स्याम्‌ 
की भावनाके पृ सातवें “ जीवेम शरद्‌ः शातम्‌ ” की 
भो नेसगिक भावना होतो है। अत मानव जीवेमफी 
पावनाकी पूर्ति सवप्रयम करता है क्योकि “अन्न वै प्राणाः / 
कहा गया है | एक बीज भी किसानके माध्यमसे या स्वयं 
भूमिमें पड कर “ वको5६ बहु स्थाम्‌ ” की प्रक्रिया 
प्रारम्भ करता है । यहु मानव जीवन भी एक प्रकारकी 
कृषिकों ( फुष्टि: की ) प्रक्रिका उदाहरण है जो कि 
सद्गुणक्रे आदान तथा संरक्षणमे, दुर्गुणोंके निष्कासन ओर 
बहिष्कारमें सतत सक्रिय रहता है | मानव दरीरहो क्षेत्र है. 
आत्मा ( जीवः) किसान है। भाग्य और पुरुषार्थ दो बेल है 
ज्ञान या विवेकके हुलसे वह आत्मा अपनी खेती ( जीवन-यशज्ञ ) 
प्रारम्भ करता है | परन्तु खेतमें पुर्वके कुछ अनावद्यक बीज 
भी अदुष्ट-रूपमें पडे रहते हैे। एक बृद्धिमात्‌ क्रिसान 
प्रथम अपने खेतकों जोतकर खाद डालकर परिष्कृत करता 
है तब उसमें अपने बोजोंको होता है, बोज अंकुरित होते हैं 
ओर उन बोजोके साथ साथ अनावश्यक बोज़ भी उगने 
लगते हूँ । किसान अपने खेतोंकों पशुओंसे सुरक्षित रखनेंके 
लिये उन्हें रूधता या लोहैके कंटीले तार चारों तरफ बांधता 
है, समय समय पर खेतको सींचता है। सभी पोदे विकसित 
तथा परिवर्धित होते हैं। किसान खुपके द्वारा खेंतोंके 


( रै४० ) 


अनावश्यक पौदोंकों क्राटः कर फेंक देता है और भावदयक 
वोदोकी जल और खादके द्वारा परिपुष्ठ फरता है 
# रामचरित मानस ” के रचपिता तुलसीदास उक्त भावनाकी 
परिपुष्टि निभ्न पद्चयसे करते है-- 


कूषी निरावहि चतुर किसाना । 
जिम बुध त्यज्िं मोह मद माना 0 

यहाँ कृषिका रूपक भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकारसे 
अपेक्षित है यह दृष्टान्त तथा वार्ष्टास्त संस्कृतिके कार्य 
कलापकी ओर इंगित करता है । अर्थात्‌ संस्कृति मानवकी 
पूर्णताके लिये आवश्यक गृुणोंका आदान और भनुष्यके 
विकासके बात्रक दुर्गुणोंकी निष्कासन करतो है। क्षर्थात्‌ 
ससकृति भानव ओर सप्ताज राषद्रमें शिवत्वका भआाघान और 
अधिवत्वका विक्रास करती है । 

अब हम शीषेकका शब्दा्थ और उसको ध्याख्या करेंगे । 
बेदोंसे सम्बन्धित संस्कृतिको वंदिकसंस्कृति कहते हे । 
चेबोंके विषयमें जो घारणा विशयविद्याख्योंके विद्वानोंकी है 
हमारी धारणा इसके विपरीत ऋषि दयानन्दके विचारोंसे 
प्रभावित है । अत: बैदिक दाब्द हमारे लिये बहुत पुनीत है 
जिसे विद्वविद्याझपके विहान्‌ भेक्‍्समलरको दृष्टिसे 
पह्चानते है । हो सकता है उनकी दृष्टिमें हमारी यह निष्ठा 
तथा आध्था हास्थप्रव हो परन्तु जब ये विद्वान अपनेको अपनी 
वृष्टिसे देखेंगे तो हमारी ही स्थितिम ये भी लाजायेंगे । भारती य 
अर्थात्‌ बेविकरसंस्कृतिको समझनेके लिये “ संस्कृतिके चार 
अध्याय ” जोर * वेदिक सम्पत्ति ' दोनोंको पढ़ना आवश्यक है । 
सम्‌ + क धातुसे संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है समृका अर्थ 
सम्यक्‌ ( ४टो| )भौर क का अथ्थे करना। जिसके द्वारा लोक 
तथा परलोककी सम्बक सिद्धि की जाती है, और आत्मा और 
दहारीरका सम्यक विकास ( (४0७0५ ) हो, उसे संस्कृति 
कहते है भायेत्व अर्थात शिवत्वका सम्वर्धन भर रक्षण तथा 
भनायं॑त््व अर्थात अशिवत्वका विनाश ओर द्वात सस्कृतिका 
कार्य है | सल्कृतिके द्वारा मानव, समाज तथा राष्ट्र विकसित, 
सम्वधित एवं सस्क्ृत ( 7८(7८0 ) होते हैँ । मानतवके 
विकासके साथ साथ सल्कृति भो विक्तित होती है अतः 
वेदिकसस्कृति प्रथमा, विश्ववारा बिश्वको अपनेसें 
समाहित करनेवालो है, सार्वेभोमिक और सार्वकालीन है 
यह मानवप्तात्रकी संस्कृति है। सानव-मात्नके द्वारा स्वीकार 
करने योग्य भौर ज्ञानवात्रों सल्ाके समान है। अभ्युवय 
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ओर निःश्रेयसूका साधिका है। अभ्युवय और तिःथेयस्मे 
समन्वय स्थारित करती है। यही बंविकसंस्कृतिकी अपनी 
विशिष्टता है। भन्य संल्कृतियाँ संस्कृति नहीं हे उनमें बेदिक- 
संस्कृतिकी प्रत्यक्ष अथवा अपत्यक्ष रूपसे छायामात्र है। 
बेविकसंस्कृतिकी दूसरी विज्विष्दता यह है कि एफतामें 
अनेकता और अनेकतासें एकताकों स्थापित करना | हतता 
विज्ञाल ससार जो कि अनेकताओं ओर विभिन्नताओंका 
झण्डार है एक प्रकृतिका परम विकास है। सत्‌, रज, तम 
इन सबका विकास है | चींटीसे लेकर हाथी तकके प्राणियोंमें 
एकही आत्माका वास हैं जिस प्रकार एक सूत्रमं_ तसाम 
मोतियाँ पिरोई होती हे उसीप्रकार सुर्य, चन्द्र आदि तमाम 
लोक लोफान्तर परमात्मतत्त्वमें फ्रोये हुपे है। पह विशाल 
काय ससार उसी परमात्मतत्त्वका विराद स्वरूप है बह 
उत्पादकत्व, पोषकत्व और सहारत्व इन शक्तियोबाला है। 
यह इतना विज्ञाल प्रपठच ईइवर, जीब, प्रकृतिका समदाय- 
मात्र है इन तोनोंमें जोव और प्रकृति ईशतत्त्वके आधघीन है। 
यही ईछ प्रधानतम है। यही सभीमे भोतप्रोत है| वेद 
कहुता है - 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवालुपद्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विचिकत्साति॥ 
यस्मिन्त्लर्बाणि भूतान्यात्मेबाभूत्‌ विजानतः ॥ 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमठुपदयतः ॥ 
ऊऋयन्‌ ४०।६७ 
बेविकसंस्कृति अपनी उदारता और पससमताकी बाहँमे 
सारे संतारको बाँध लेतो है और सारे सधारकों एक 
परिवारमें बदल देती है, सवर्म एक आत्मतत्त्व देखनेवाली 
ज्ञानी क्षिप्ती प्राणीसे घृणा या हेष नहीं करता , राग और 
भोहके बन्धनसे सर्वंथा सवंदा मुक्त रहता है। 
“ यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ ”.. >नयजबेंद ३२८ 
४ यत्र विश्व मवत्येकरूपम्‌ '” --अथर्व बेब 
अर्थात्‌ अनेकर्मे एक देखनेवाले आत्मज्ञानीकों संसार एकरूप 
बिखाई बेता है, बैदिकसमकृति इस सम-दृष्टिसे अपने 
विज्ञाल हृदयमंं विधवको घारण करता है। समवर्शी अपने 
परायेकी संकुचित सीमाकों तोडकर उदारताके विशाल- 
क्षेत्रमं प्रवेश करता है जहाँ लघुचित, उदार-वित्तमें 
बवल जाता है । बंविक संस्कृति ससारको संल्कृति है। जेसे 
प्राणि-मातका ईश्वर एक है, सूर्य सबका एक है उमीप्रकार 
सानव-म्रात्रकी सस्कृति एक है वह है वेदिक सस्कृति । 


वैदिक - संस्क्ृतिकी महत्ता 


आज घसंसारमें अनेक संस्कृतियोंके काम सुनाई पड़ते हैं, 
प्राचीन संस्कृतियोंमें यूनान, मिश्र, रोम आदि संस्‍कृतियोंके 
ताम लिए जाते हैं जो कि आज पुस्तकोंमें ही अवशेष हं । 
हमारे विचारसे संस्कृतिको देश-क्वालकी सोम!में नहीं बांधा 
जा सकता है। जबसे भसानव संसारमें है तबसे सत्कृति 
थी ओर जबतकफ मानवता संसारमे स्थिर रहेगी तज्तक 
संस्कृति विद्यमान रहेगी । यह विज्येषता वेदिक संस्कृतिकों 
ही प्राप्त है । संसतारमें कभी भी वेदोंका अस्यन्ताभाव नहीं 
हुआ" पद्य वेवस्य काव्ये न ममार न जीयीते ”' मतः 
वेदिकपस्कृति शाइवत और अमर है | 

वंदिकसंस्कृति सत्य, न्याय, सहानुभूति, आस्तिकता आदि 
गुर्णो पर आश्रित है जब कि अन्य संस्कृतियां जिसकी छाठी 
उसकी प्रेस की नीतिपर ( /(8]0 35 780 ) की नीति 
पर तथा मत्स्पन्याय पर आधारित हुँ जो सस्कृति न होकर 
संध्कृतिका प्रतिबिम्बरात्र हो हे । कुछ संसक्ृतियाँ तलवारकी 
छायामें विकसित हुईं | कुछ संह्कृतियाँ * फूट डालो और 
सबको दांस बनाओ ” की नीति पर ही अवलम्बित थी । क्तः 
चेदिफ सस्कृति अपनी उक्त विद्येषताओंके कारण ही सप्ारमें 
किसी न किसो रूपसें विद्यमान है । 

वैदिकसंस्कृति * आत्मानं विज'नीद्धि ” आत्मा वोरे 
द्रष्ठच्यः श्राटव्य), निर्ध्यासितव्यः हृति ” का पावन 
संदेश ससारको देती आई है और यह पावन सन्देश देती 
रहेगी। इस सन्वेशके साथ साथ दा री रिक, सानतिक उत्थानका 
भी सन्देश देतो है।“ला नो भूमिस्त्विषि बर्ल राष्ट्र 
दधातूत्तम ” पुरुषार्थचतुष्दय धमं, अप काम ओर मोक्ष, 
सहास्तित्वकी भावना भो हमें प्रदान करती है। यथा--- 
खद्द नोउस्तु सहने'५वतु सह नः द॒दं वीयेबदस्तु। 
ब्रह्मा इन्द्रस्तद्वेद येन यथा न विद्विषामद्दे 0 


बेदिक-संस्कृतिक। स्वरूप 

(१) आपंत्व ( शिवत्व ) को रक्षा और अनार्यत्वफा 
( अशिवर्रका ) बिनाड़ (२) यज्ञ और ब्त ( हे ) आश्ष म- 
व्यवस्था अर्थात्‌ व्यक्ति विकासकी व्यवस्था ( ४) वर्ण- 
वयबस्था अर्थात्‌ समा चके विकास्तकी व्यवस्था । ५ आतस्तिकत 
(६) वेदोंका समादर और उनकी मान्नता /७) कर्म 
ढयवस्था, (८ ) पुतेन्सकी मान्यता, यह अध्टजा दुर्गा 
वेविकसंस्कृति संसारसे बर्बरता अन्याय, अत्याचार एव 
दासताको मिदानेसें समर्थ रही है हसने देवासुर संग्राम, 


(*७१ ) 


महामारतका प्रलयडूर वृद्यय, स्वतन्त्रताका[पंग्राम देखा है । 
इसने अपनी गोदमें राम, कृष्ण, बुद्ध, सहावोंर, गुरुनावक, 
कबीर, रामतीर्य स्व/मी दयानन्द, विवेशानन्व जादिको 
जन्म विया ओर इन्हें आत्मज्ञानका पीयूष पिलाक्र ससारका 
परषप्रदर्शन किया । 
ससप्तार परपमात्माका एक बाग है । आात्मायें पुष्षव॒ृक्ष हे । 
वंदिकसंस्कृति सतार-बाटिकाका माली है | इसमें बंबिक- 
संस्कृति द्वारा सभी पुष्पोंका समान विकात होना आवदइपक 
है । वेदिकर्सस्कति इन परुष्पोके विकास एव सम्वर्धनके 
साधन अर्यात्‌ उपकरण संजोतो है और पुष्पोंके विकास एव 
परिवर्धनके बाधक दुर्गणोका निष्कासन करती है। 
यज्ञ और ब्रत 
यज्ञ धाब्यका यौगिक अर्थ ही संस्क्तिके प्रसगर्भ 
अपेक्षित है । सामान्य लोग यज्ञ शाब्बका अर्थ हवन अर्थात्‌ 
पत्रों हारा अग्ति्मं हुथि डालना ही समझते हैँ । परन्तु 
यज्ञर्में सनी शुभ कर्मोंडा समावेश है। यज्ञसे जहाँ वायु 
मण्डलकी शुद्धि होती है, वहां ब्रह्म“्पज्ञसे आत्म-शुद्ध भी 
होती है । यज्ञकी सम्पन्नताके लिये जिन नियमोंका अनुष्ठान 
या पालन करना होता है उन्हें व्रत कहते है । व्रतसे मनुष्य 
यज्ञमं दीक्षित होता है | दीक्षित ब्यक्तित ही यज्ञमे बक्षता 
प्राप्त करता है। यज्ञ हमारे अभ्युदप और नि श्रेयसूका साधक 
है। यज्ञमे बेवपूजा, समतिकरण और दान जावि सभो समा- 
हित है “ यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म ” । 
यज्षेन यशमजयन्त देवास्ताने 
घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
ते हू नाक॑ महिमानः सचन्त 
यज्र पूर्व सलाध्याः सब्ति देवाः । 
इस सत्र्म उपासना-यज्ञ भर्थात ब्रह्मयज्ञका वर्णन है 
प्राचीव देवतागणने उपासता-यज्ञके द्वारा ईइवरकी पूजा की 
है । पशका करना प्रथमसे ही प्रचलित था, देवताओंने यज्ञके 
द्वारा स्वर्ग अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्ति की थी । अत) बंदिक 
संस्कृति यश्का महर्वपुर्ण स्थान है । 
आश्रम-व्यवस्था 
बेदिकसंस्कृतिमें आश्रम-व्यवस्था मानव-जी बनकी पुर्णताकी 
सिद्धिके लिए सुन्दरतभ् सनोज्ञ कमनीय सीढ़ी है। इससें 
मानव-जीवनकालको चार भागोंमें विशभ्वाजित किया है, 
प्रध्येक विभागकी अवधि २५ बर्षोको है। जरह्मचम्य, गृहत्थ, 


(३४२ ) 


बानप्रस्थ ओर संन्याप ये चार आश्रम हे । ब्रह्मचर्य्यमं बक, 
बोयं, धर्म, ज्ञानका सचया और रक्षा फो जाती है । गृहस्थमें 
पितृऋणसे मुक्त होनेके लिए सन्‍्तानोत्पत्ति ,की जाती है। 
बानप्रस्थयें तपस्पा, ज्ञान और बन्नतकी पुन प्राप्ति की जाती है। 
सन्यासमें परोपकारा् अपना स्वृस्व समपंण फरना होंता है। 

ब्रह्मचयेण तपला राजा राष्ट्र विरक्षाति | 

आचार्यों ब्रह्मचर्यण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ६ # 

ब्रह्मचयेण कन्या युवाने विन्दत पतिम्‌ ॥ २४ 

स सद्य पांत पूवस्मादुत्तरे समुद्रं लोकान 

संग्रभ्यमुहुराचरिक्रत्‌ । 

ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत्‌ विभर्ति तस्मिन्देव 

अधिविश्ये समोताः । 

प्राणापानों जनयक्नाद्‌ ध्यान वाच मनो हृदय 

ब्रह्म मचाम ॥ 

इन महस्त्वपूर्ण बेदमत्रों द्वारा ब्रह्मचर्यंकी अद्भुत महत्ता 
प्रबशित की गई है। ब्रह्मचर्गके द्वारा तपस्यासे राजा राष्ट्की 
रक्षा फरता है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचय ब्रतका पान करते 
हुए बेदोंका सम्यक्‌ अध्ययन करके उत्तर समुद्र अर्थात्‌ 
गृहस्थाधमर्म प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य पूर्व समृद्र है और 
गृहस्थाश्रम उत्तर समुद्र है। ब्रह्मचर्य्याश्रमको समुद्र इसलिए 
कहा गया है कि ज्ञान, वृद्धि, वीयंकी शक्तियाँ ब्रह्मचा रो में 
समाहित होती हे और गृहम्याश्रमको उत्तर समुद्र इसलिए 
कहा गपा है कि ब्रह्मचारीमें समाहित ये शक्तियां गृहस्था- 
श्रम व्यय होती हे। व्रद्बाचारीमें हो ब्रह्मश्ान तथा ईदइवर 
सुशोभित दोता है ब्रह्मबारीमें ही में प्राण, अपान, व्यान 
सम्यक पृष्ट होते हे । बरह्माचारीका मन तथा हुदय भहान- 
वम होता है। उक्त मंत्रों आया है कि आचार्य्यों 
ब्रह्मचय्यण ब्रह्मचारिणामेच्छते यह ॒वाक्यात आजके 
आजार्योको विशेष विचारणोय है। दूपरा वाक्यांश ब्रह्म- 
चर्यण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ है। इसके अनुसार 
ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन केवल लडकोंके लिए ही नहों 
बिहित है अपितु लडकियोंके लिए भो हे । 

ग्रृहस्था श्रम 

यथा नदीनेदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ 

तथैवाश्रमिण: सर्वे गहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ 0 

पनुका यह इलोक गुहस्थाअमकी सहत्तापर पूर्ण प्रकाश 
शालता है । धह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्‍्यासती सब ग्रहस्थाश् मके 
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आशित रहते हे। गृहस्यथाथरम एको5दं बहु स्याम्‌ कौ 
सानवको इच्छाकी पुतिका उत्कृष्ट केन्द्र एवं साधन है! 
गृहस्थाश्रम्सें ही. रहकर समाज, शा्टू, कीति ओर 
पश्ञप्राणीको प्राप्ति की जातो है । 

ब्रह्म चक्षत्रं च राष्टू च विश्वश्व त्विषिश्ल, यशश्् 
चर्चश्च, द्रवि्णं च आयुशध्च रूप च नाम च कीर्तिश्व 
प्राणश्रापानञश्य चश्लुश्व श्रोत्च च। पयश्च रसश्धाप्ने 
चान्नायं च ऋत॑ च सत्य चेड्े च आपूर्त च प्रजा 
पशवशच्च ॥ अयवंबेद का० शरासु० ५ मंत्र ८, १०॥ 
पतिके गृहमें नवधिकाहिता कन्या सच्ाज्ञी होती है । 
सम्नाजी श्वशुरे भव सप्राज्षी श्वक्वतां भव । 
ननानन्‍्दरि सम्राह्षी भव, सम्नाज्षी अधि देवृषु स्वादा । 

गृहस्थाश्रमकी व्यवस्था 

अनुवतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमर्ती वा्च वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 

मा आता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वतारमुतस्वसाम्‌ । 

सम्यश्ञः सब्ता भूत्वा वाचे बद॒त भ्रद्गया ॥ 

गृहस्थाक्षम ही कुल-परम्पराके धर्मको प्रगतिशील 
बनाता है । अन्यथा वज्ञान॒ुक्रमसे चलती परम्परायें अतोतके 
गतेरमें बिलीन हो जाती हे, इस विषयमें वेद कहता है ' पुत्र 
विताके ब्रतका स्वीकार करनेबाला हो पुत्र माताफे अनुरूप 
हो, अर्थात्‌ साताके सनको सुख देनेवाला हो, पत्नी 
मधुर भाषण फरे, जिमके हारा पत्तिके मनको श्वान्ति प्राप्त 
हो । अगर पति बाहरसे कार्य करके घरको वापत आता है तो 
पत्नी मधुर शब्दोंमें उससे बात करे । भाई भाईसे द्वेष न करे । 
अर्यात्‌ रामल॒क्ष्मण-प् रत-शत्रुध्नका आदर्श अपनावे, न कि 
कौरब-प/!ण्डबोंका, जहन बहनसे द्वेष न करे, सब आपसे 
एक दूसरेके प्रति हितकी बातें करें। ओर परिवारके समान 
सत्यक्षत बाले हों । 

वानप्रस्थाश्रम 

जब लडकेके भी लडका हो जावे तो सनुष्य धानप्रस्थाथमसें 
प्रवेश करे, पचा ससे पश्च॒हत्तर वर्षकी आयु तक वानप्रस्याअममें 
तप तथा स्वाध्याय करे, यही अध्यापनकाल है। 

& ब्रह्मचर्याश्रम लमाप्य ग्रद्दी भचेत्‌, 
शृह्दी भृत्वा चनी मचेत्‌, वनी भूत्वा प्रवजेस |” 

अर्थात्‌ वानप्रस्थाअप्तमें रहता हुआ ज्यक्तित संन्पा साअ्रमकी 

योग्यता एवं क्षमता भजित करे । 


बैदिक - खंस्कतिकी महत्ता 


अद्गमिच्छन्‍्त ऋषयस्वाविंद्स्तपो दीक्षामुपनिषेदुरमे। 
ततो राष्टूं बलमोजश्व जात॑ तदस्मै देवा 
उप सं नमनन्‍्तु ॥ अथर्व। 
तप*भ्रद्धे ये ह्युपबसंत्यर्ण्ये श्ान्‍्ता विह्वांसो 
भैक्ष्यर्चयाँ चरन्तः । 
सूयहारेण ते बिरजाः प्रयान्ति यत्रास््गतः स पुरुषो 
हात्ययात्मा ४ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैतरः समादित+। 
दाता नित्यमनादाता सव्वेम्ूतानुकम्पकः ॥ सन्‌. ॥ 
अश्निद्दोत्रं समादाय गृह्मं चाप्मिपरिच्छद्म! 
आमादरण्यं निःखत्य निवलेन्नियतेन्द्रियः ॥ मन्‌ ॥ 
उक्त प्रमाणोंे विदित होता है कि बानप्रस्थाश्रम तपस्या, 
ह्वाध्याय और इन्द्रिपनिग्नहके लिए है । संन्यासको तेयारी 
यहाँ करनी पडतो है। 


संन्यासाश्रम 

संन्धासाश्रम जीवनकी अन्तिम सोर्दर है। पचहत्त र बर्षकी 
आयुके पदचात्‌ संन्यासाश्रममें प्रवेश फरनेक्ा विधान है। 

यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 

अन्ना समुद्र आ गूछहम्व सूच्यमजमतंन + ऋग्वेद । 

है देव | पूर्ण थिद्वान्‌ सन्‍्यासी लोगों ! तुम जेसे इस ( समूत्रे ) 
आकफाशमे (आसूर्य ) स्थय॑ प्रकाशस्वरूप सुर्यादिका प्रकाशक 
परमात्मा है, उसको ( अजभतंन ) चारों ओरसे अपनी 
आत्मामें धारण करो और आनन्दित होबो ! वेसे ( यत्‌ ) 
शो (भुवनानि ) तब भुवतस्थ गृहस्थादि मनुष्य है, उनको 
सदा [ अधिन्वत ) विद्या और उपदेशसे युक्त किया करो) 
यही तुम्हारा! परम धर्म है। सन्यापर्से आत्मिक आनन्दकों 
प्राप्त करता परमोद्देब्य होता है। संक्षेपर्मे-ब्रह्मचयें-सकलन 
(+) और गृहस्थाध्रम ० ऋण (- ), वानप्रस्थ-शेषका गुण 
(» ) संन्पास गृणा प्राप्त का वितरण या विभाजन (-- ) 
है। इस अन्तिम सीढीसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। 
चेदिक संत्कृति त्यागवाव पर आशित है। जोवनका तीन साग 
बर्धात्‌ ब्रह्मचय्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास त्याग ओर तपस्या 
पर भाधारित है। केवल है भाग गृहस्थाक्षम संपर्ममित भोगके 
ल्यि हे । 


( ३४३ ) 


वर्ण-व्यवस्था 

बर्ष-ध्यवस्थाका अर्थ है अपनी योग्यता, गृण, कर्म, 
स्वभावके अनुरूप सामाजिक कर्तेब्य तथा उत्तरदायित्वको 
मडगोफार करना। समाज या राष्ट्ररूपी विशाल भवन 
शिक्षा, रक्षा, उत्पादन, श्रम इन स्तम्भों पर स्थिर है। 
वेदिकसंस्कृतिने राष्ट्रको एक विराट्‌ पुरुषके रूपकसे 
समवगरत फराया है। जो मानव शिक्षाके द्वारा 
राष्ट्रकी सेवा करते हे उन्हे राष्ट्रका प्रमुख या मुख्य अड्य 
४ ब्राह्मण ” माना गया, जो मानव>समृदाय अपने बाहुब लसे 
राष्ट्रती बाह्य आक्रमणसे तथा आन्तरिक राष्ट्रद्रोहियोसि 
राष्ट्रकी रक्षा करता है उसे राष्ट्रका बाहू ( क्षत्रिय ) कहा 
गया है, जो मानवसमुवाय अपने उत्सादनके द्वारा राष्ट्रकी 
सेवा करता है उन्हें राष्ट्रका ऊर (वैद्य ), जो अपने 
शारीरिक अमके द्वारा राष्ट्रको सेवा करते है उन्हें राष्ट्रका 
पाद, चरण ( शूद्र )# कहते है । उक्त भाव निर्त वेवमंत्रसे 
स्पष्ट प्रकृढ है। 
ब्राह्मणों ६सय सुखमालीद्‌ बाहू राजन्यः कृत३ । 
ऊरू तव॒स्य यद्वैइयः पद्भ्यां शूद्रों अजञायत ॥ 

शिक्षा, रक्षा, उत्पादन, श्रम ये चार प्रमुख 
कार्य राष्ट्रके धारक होते हे। शिक्षकोंकी ब्राह्मण 
भले ने कहें, रक्षकोंको क्षत्रिय न फहें परन्तु पुलिस, 
सेना, गुप्तचर तो हांते ही हें, उत्पादकोंकों वेश्य च कहकर 
व्यापारी, किसान, सिलमालिक भले हो कहें, इसी प्रकार 
जो मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हे उन्हें दात, शूद्र भत्ते 
न कहें, परन्तु लेबरर तो होते ही हे । आज भारतसें विकृत 
वर्णव्यवस्था है जिसे वास्तविक रूपमें उपस्थित करता 
विद्वानों और सरकारका कार्य है । 


आस्तिकता 
आस्तिकता वेंदिकसस्कृतिको आधारशिला है। आत्मा, 
परमात्मा, भाग्य, और पुनर्जन्म पर विष्धास करना 
बआस्तिकता है, यक्षपि सनुने “ नास्तिको वद्निन्‍्दकः ? 
कहा हे | डॉ मुशी रासजी लिखते है “ अस्तिकताके भावने 
बेंदिक ( आये ) सस्कृतिकों प्रकृतिकी प्राणशुन्यतासे हटाकर 





# शाद्र शब्दका अर्थ घुणित या नीच नहीं होता है नो मुख्यतया अज्ञानसे शोकपें पडा रहता है वह * शूद्र ' कहछाता 
हैँ । बर्णव्यवस्था गुण, कर्म स्वभावसे हो मानो जानी चाहिए तभी समाजके लिए उपयोगी हैँ । अन्यथा जन्मसे 


बर्णव्यवस्थाकी मान्यता दाष्ट्रके छिए हानिप्रद हैँ । 


(३४६४ / 


सप्राण बनाया है, उसे बल विया है और उदात्त आदश्शंसे 
सम्न्वित किया है। हमारी आँखें यहीं नही रहकर 
( अभ्युदयपर ही सन्‍्तोष न करके ) उस आदशंकी ओर लगी 
रहती हे जहाँ हमें अस्तमे पहुंचना है, जहाँ हमारी जोवन- 
यात्रा को सीमा है, जो हमारा वास्तविक घर है, बंदिक 
पस्कृति 
समझतो है। ' भागे चलकर आपके पुनर्जन्म पर अनुपम 
प्रकाश डाला है जैसा कि आप लिखते हे ' इस जीवनसे पुर्दं 
भरी हमारा जोवन था ओर इसके बाद भो रहेगा। जीवन 
श्रृंखलामय है इसमें अनन्त कडियई है। ये कडियाँ क्स॑बादसे 


( शार्पसंस्कृति ) इस घनसे अपनेको धनी 


सम्बन्धित हें | हम न जाने कबसे कर्म करते चले आरहे है, 
और न जाने फबतक चले जायेंगे । इस श्यूखलाका अन्त 
तभी होगा, जब हम प्रकृतिके उत्तम, मध्यभ्ष और अषम 
शर्थात्‌ सतू, रज, तम तोनोंसे परे हो जायेंगे । हमारा 
वतंमान जीबनक्म शूखलाकी एक कडो है। उस पर 
( जीवात्मा ) मौर असर ( परमात्मा ) के दश्शनसे हो ये 
कडियाँ कट सकती है | अत. कमेंबाद ओर पु्ंजरतका सीधा 
सम्बध आस्तिकवादसे है । ये पक्तियाँ मानवात्माको 
प्रभावित करती हे । और एक सुन्दर रहस्यका उदघाटन 
करती है । 


संस्कृति और धरम 

सस्कृति यदि साध्य है तो घर्म साधन है। बंदिकसस्कृति 
वंदिक धर्मका उदगम है। साधनकी उत्कृष्टता पर उत्कृष्ट- 
साध्य आधारित है । सत्कृतिसे संस्कृत व्यक्ति ही 
परमानन्दफों प्राप्त कर सकता है। अन्यथा यदि साधन 
उल्कृष्ट नहीं है तो उत्कृष्ट साध्यक्षी प्राप्ति असभव है। 
घेविकसंल्कृतिसे वेदिकधर्म अनुप्राणित है। करत एव वेदिक- 
संस्कृति विषववारा, वदण, अग्ति, सित्रादि विश्येषताओंको 
घारण करती है| मनु धर्मके विषयमें कहते हे ' अ्थ॑कामेष्व- 
सकतानां. धर्मब्लानं विधीयते ' जो मनुष्य अर्थ ओर 
काममें लिप्त नहीं हूँ वही घमंज्ञानके अधिकारों हे | घर्मके 


वैदिकघर्म ? अक्टूबर-नवस्बर १९७० 


बश रक्षण, यम, नियम, आतस्तिकता, श्रद्धा, भक्ति, वेदिक- 
संस्कृतिके स्यूछ अछूग हे । 
£ सभ्यता और संस्कृति ” 

सम्प्रति सभ्यता दिष्टाचारके अर्थंमे ध्यवह्ृत होती है, 
कतिपय लोग सभ्यताकों सामाजिफताका भी भर्य ग्रहण करते 
है परन्तु सभ्यता शब्दका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ सस्कृतिकी 
सानिध्यता प्राप्त करना है। सभ्यताका प्रचलन आज-फल 
बाह्य शिष्टाचारमात्र है परन्तु आजफी सभ्यता बुद्धि और 
हृदयमें साम्यता नहीं रखतो है “ मुखमें राप्त बगलमें छुरी 
को उक्तिप्रभाविता है। परन्तु यहु॒ सभ्यता पाइचात्य 
सम्यताकी अनुगामिनी हैं, शुद्ध भारतीय सभ्यता नहीं है, 
भारतीय सभ्यता हृदय और बुड्धिमें साम्यता रखती है 
“ज्ञतत्‌ सत्यं यच्छलेनानाविद्म्‌ू ' सम्यताम श्रद्धा 
ओर भक्षितका समावेश होता चाहिये। आजकी सभ्यता निस्‍्न 
नीतिसे प्रभावित है 

अन्तः शाक्ताः बह्दिः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवा । 

नानारूपघरा कोलाः विचर्रान्ति मद्दीतले ४ 

मुखसे शिष्टतापुर्वंक नमस्ते शब्द निकलता है परन्तु 
हृदयमें गालो देनेकी भावना रहती है, वह है आाजकी सभ्यता | 

वैदिकसंस्कृति ओर समाजवाद 

बेथिकसंस्कृति  त्यागवाद ” ओर *“ यथायोग्पवाद 
पर आउरूढ है, अत: यह अपने अन्त करणमें साम्यवाद, 
पम्राजवाद संजोये रखती है । परर्तु यह हिसा और बबं रताकों 
प्रथय नहीं वेती है। शुद्ध आत्मज्ञानकी ज्योतिर्म समाजवाद 
सुशोभित होता है 

सं जानीध्व॑ ले पृथ्यध्वं सं वो मनालि जानताम्‌ 

देवा भाग यथापूर्व संजानाना उपाखते ॥ 

समानी प्रपा सद्द वो 5 झमागः सम।ने योक्‍त्रे 
खद्द वो यनज्मि 

सम्यज्चो 5 ग्निं खपयंतारा नामिमिवासितः) ॥ 

समानी वः आकूतिः समाना इृदयानि वः । 


वेद्किसंस्कृतिकी मद्दत्ता 


समानमस्तु वा म्नो यथा वः सुसद्दासति ॥ 
सह नो 3स्तु सहनो5वतु सद्द नः द॒ृद्‌ वीयंबदस्तु- 
ब्रह्मा इन्द्रस्तत्‌ वेद यथा न विद्विषामदे॥ 

सह नाववतु सद्द नो भुनक्तु, सहवीर्य करवावदे। 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे | 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा ग्रथः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
केबलाघो भवति केवलादी ॥ 

उक्त मंत्र और मत्रांश साम्यवादके सिद्धान्तको पुष्ठि करते हे । 


£ शान्तिपूर्वक सहअस्तित्व ? 
वेविकसंस्कृति मत्स्यल्थायकी विरोधिनों और मातुस्यायफी 
पोषिका है ॥ जैसे माता अपनी सनन्‍्ततिकों पालती है और 
उसके विफासके लिये अपना सर्वस्व त्यागनेके लिये समुद्चत 
रहती है अर्थात्‌ अपना सुख व घन सब कुछ बच्चेके लिये सौंप 


जलानन्‍ाममाकत. >सकलनना.. असम 





उमा ना. भा. 'फ्काशमपारासाका.2 2 ६2 ॥्‌। आह सा; आ (हमतलरभवापपप्त +ा थ आत पा से का ममाक 


( ३४५ ) 


देती है। निबंलोंकी रक्षिका, सज्जनोंको पोषिका एव 'रसिका, 
सबलोंकी नियन्त है । यहां ४7६ 5 रिं87६ की नीति 
नहीं चलती यहाँ तो [800 ॥5 ँगं8720 फी नीति चरूती 
है | पादचात्य सस्कृति अहिसा, कूटनोतिसे केवछ अभ्युदयकी 
साधिका है। वंदिकसंस्कृति त्यागधाद, यथायोग्यवादके 
आधार पर अफ्युदय और वि श्रेयसमें श्रेष्ठाम समन्वय 
स्थापित करती है | वेबिकसंल्कृति उद्घोष करती है। 


सर्वेन्‍त्न सखुखिनः सनन्‍्तु सर्चे सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
न में रुतनों जनपदे न कदयों न मचयपः । 
नानाहिताग्निर्नायिद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 
यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यञ्चौ चरतः सद्द । 

त॑ छोक॑ पुण्य प्रश्नेषं यत्र देवाः सहाग्लिना ॥ 


जो वसुधा को कुठुम्ध मानता, 
दर सानव को अआ्रातसमान । 
परख्नरी को मात मानता, 
पर दौलत को धूछ समान ॥ 
जो श्राणी में प्रभु॒ देखता, 
लिये हुए भक्ति अरमान । 
5 
स्वार्थ-द्ेष और मोद्द त्याग कर, 


महापुरुष वद्द मानव द्वोता, 
करता भू को स्वगे समान । 


« भम्र ' शाचरण द्वोता उसका, 
सचमुच में जगदीश समान ॥ 
श्री गजाननसिंदद चौदान “ नम्न 


११ 


रखता सब से प्रेम मदान्‌ #॥ 


7 >२+ फार्मा प्राआा2९०आरकराामम।.धदा?. हवा. डरा +ा्पाइममन. 02३0! आक!.आमदरधाापााकपाए. उफ़क. | 





श्री राश्मिकान्त व्यास 


ऋग्वेदमं धमंका खरूप 


फ़ 


हुमारे सबसे पुरातन ग्रथ बेद ही है । यह देवताओं द्वारा 
रखा गया है ऐसा माना गया है। नरसे तारायणका पद 
उसे ही दिया गया है जिसने सम्पूर्ण मानवताकें हितमें कोई 
बडा कार्य किया हो। राम, कृष्ण, गौतस, गांधी आदि इसके 
उदाहरण हे। अतः वेदकों रचयिता भी नरसे नारायण 
कहलाएंगे ही। क्योंकि वेद हमारी संत्कृतिकी अनन्त अक्षय 
निधि है। 

बेदोमें सुये, चंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, प्राकाश धरतोकों 
देवताके रूपमें देखा गया है। सूर्यने अपने प्रकाशसे सरयक्षे 
वर्ञेन कराएं | सत्यकों प्रसारित किया " | और आवि- 
भानवने उसीके प्रकादके साध्यमसे सुष्टिके असोम सोंद्येके 
वशंन किए । उसके (प्रकाशके बिना वहु अस्घाही था । 
प्रकृतिमें उसने वक्षतता आदिको उसोके प्रकाशसे बुद्धि 
पाते देखा तो उसने सुयेक्तों स्थावर भोर जंगमकी आत्मा 





१ सत्यं तातान सुयं:। ऋग्वेद १, १०५. १२ 
२ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषइच । १, ११५. १ 


रे सहस्रशोर्षा पुरुषः सहस्राक्ष: सहज्॒पात्‌ । १०९०१ 


निम्तंकोच होकर कहा * । उप्तकी हजारों किरणोंते सारा 
वित्व अलोकित होता था। अतः उसने उसे भी संचालित 
करने घालो हक्ति ब्रह्मकों हुजार पाव, हजार शीर्ष, हजार 
आँखों वालेके रूपमें जाना । 


वह पृथ्वीकी गोदमें पेदा हुआ, बड़ा हुमा, अतः उसने 
पृथ्वीकों माता स्वीकार किया। * सुर्यक्रा निर्माता राजा 
वरुणको माना गया | क्योंकि सर्वप्रथम सृष्टिमें जल ही जल था 
क्षतः राजा वरुणने आकाक्षामें प्रकाशके लिए स्वर्णके झूलेकी 
भाँति इस सुयंका निर्माण किया । ४ 


अंत: आत्मारूप सूर्यके नित्य * दर्शन और ” नमस्कारका 
विघान निर्मित हुआ | क्योंकि नमस्कारसे हो पृथ्वी और 
स्वर्ग अपने स्थान पर स्थित है । यही बात आगे € नमस्कार: 
प्रियभालुः रूपमें अंगोकार की गई । 





४ माता पृथिवों महीयम्‌ १. १६४. हरे, माता भूमि: पुत्रो5हम्‌ पुथि७व्या! (अयर्व. १२१११ ) 
५ यृत्सों राजा वदणइचक्र एतं दिवि प्रेड्ल हिरण्ययं शु्रे कम। ७2७।५ 

६ आंत, एतु मना पुत: ऋत्वे दक्षाय जीवसे। ज्योक्‌ थ सूर्य इझे | १०५ज४ई 

७ नम इबुग्रं नम आवियासे । धर्मों बाधार पृथिवीमृत दाम । ६५१॥८ 


ऋग्वेद घरमका स्व॒रुप॑ 


सूप चंद्रको देबताओंके गुप्तचरके खूपमें भी देखा गया। ये 
सम्पूर्ण जगतकों अहनिश बिना पलक झपकार, बिना रुके 
सदा ही देखते रहते हे। साथ ही सवा एकपी गतिमें 
सुखपुर्वक आगे ही बढते रहते हे “ । अतः प्रार्थनाके रूपमें 
कंहा गया कि हम सूर्यचद्रकी भाँति सदा सुखसे सा्ग पर 
चलें। * 


इंद्रकी सत्तासे श्री वेदयुगीन सानव परिचित था । ऋणग्वेद 
कहता है कि जिस तरह एकके पीछे दूसरे पेरकों बढाया 
जाता है| वेसेही इंद्र स्वशक्तिसे पीछे रहने बालेकों आगे 
बढ़ा देते हे । *" तथा इंद्रने ही ( ज्ञानका प्रकाश फंछाकर ) 
घने क्लेशकर अंधकारको दुर किया ११ | 


किन्तु ये एकही सत्‌ ( सत्य>ब्रह्म ) के विद्वानोके द्वारा 
बिए गए विभिन्न मास हे | अग्ति, यम, सातरिव्वाक्की तरह 
१३ | इसी सत्यसे भूमि प्रतिष्ठित है !? । परसेश्वर सम्पूर्ण 
चराचर जगतके कण कणमें व्याप्त है। परमेश्वर वह सं 





(३४७ ) 


है - जो उत्पन्न हुआ है और जो होनेवाला है '* । घर्थात्‌ 
हर आत्मा! परमात्मा ही है। 

सनुव्यका जन्म ऐसे कार्योंकों करनेके लिए हुआ है णो 
अभोतक किए नहीं गए हे *५ । 

उसे मोक्ष दान देवपुजन यज्ञ वेदपाठके द्वारा द्वी 
प्राप्त हो सकता है। बक्षिणा देने वाले भोक्ष ( अनृतपद ) को 
प्राप्त कर लेते हैं।*६ देते रहनेसे धन क्षीण नहीं 
होता, किस्तु दीर्घायुकी प्राप्ति होतो है । जो व्यक्ति 
दान नहीं करता, उसे क्षमता करने बाला नहीं मिलता ॥ 
जो*वेवपुजन व यज्ञ नहीं करता उससे स्त्रोको श्रेयरकर 
कहा गया है ** । वह व्यक्तित सत्नोते भी हीन है, तुच्छ है, | 
देवता भी परिश्रमौकों छोड़कर अन्य किप्तोकों सहायता नहीं 
करते १८ ॥ 

जो व्यक्ति वेदकों त्याग देता है उम्की वाणी ण्यर्थ 
जातो है वह पुण्यपथकों नहीं जानता | उसके कर्म निष्फल 
होते हे १६ । भर > २ 





८ न तिष्ठति न निमिषस्तेते देवानां स्पश इह ये चरन्ति । १०॥१०।८ 


९ स्वध्ति पथामनुचरेभ सुर्याचख् मसाबिव । ५१५११५ 


१० पादाविव प्रहरघ्नन्यमन्यं कृणोति पुर्वंभपर शवोभिः। ६।४७।१५ 


११ अंधा तमांति दृहिता विचक्षे नभ्पश्च॒कार नृतमों अधिष्टो । ४६१६४ 


१२ एक सब्‌ विप्रा बहुषा वदन्ति । १११६४।४६ 
१३ सत्यनोत्तम्िता भूमि: । १०।८५।१ 


१४ पुरुष एबेद सर्व यद्‌ भूत यच्च भव्यम्‌ | १०॥९०।२ 


१५ बहुनि में अकता कर्त्वानि। ४१८२ 
१६ वक्षिणावन्तों अमृतं भजन्ते। १। ११२६ 


१७ उत त्वा स्त्री शाशीयसी पुंसो भवति वस्यश्ी । अदेवश्राव राघसः । ५।६१६ 


१८ ने ऋते श्आान्तस्य सख्याय देवा'। ४।३२३६११ 
१९ यत्तित्याज सचिविद सलाय॑ 


नहिं प्रबेद सुकृतस्य पत्थां। १०७१६ 





विश्ववंद्य वेद्कसंस्कृतिकी वरीयताका जितना ही बख्नान 
किया जाय उतना ही थोडा हे। इसकी गरिसामयी गाथा 
तभी तो इतिहासके सुनदले एष्टों पर संजोई गई है जिससे 
पघंसारकों समन्दयात्मक सेंबछ प्रदान कर संवारा जा सकता 
है। भारतकी दस शमूल्य थातीका भक्ता विश्वका कौन ऐसा 
देश है जो ऋणी नहीं है। इसकी मद्दत्ताके मशनमें तभी तो 
पाश्चात्य सनीषी विण्टरनिट्जकी श्रद्धा छछक पडी है। यथा 

वी छ८ शांशा (0 60877 ऐी6 ए८ड्0पॉांगहु ० 0पा/ 
एजशा रप्रपार ए ५9९ छाती 0 परातदाश/भा0 प6 
0१65६ ॥700-४,009६2॥ (पार, ए6 ए्रपह 8० 
१० परापा३, छोटा पीर एैत60 (रण 0 40 
प00-&प्ल्‍०फु८३॥ 96०फॉ५८ ७ ए/टड्टाए&त, 


संस्कृति वाब्दका निर्माण सम डपप्तगपू्वंक क धातुझो 
क्तिनू प्रत्यय लगाकर किया गया है । इस्त प्रकार संस्कार, 
संस्कृत एवं संस्कृति तीनों शब्दोंका मूछ एक ही है तथा 
अर्थ है संवारना या शुद्ध करना। इसप्रकार वैदिकसंस्कृति 
से ही भाजसे आकुल युगकों संवारना संभव है जिसमें सबको 
समेटनेको क्षमता है। देखिये, विश्वकल्याणकी कामनाका 
“ दैदिकसंस्कृति ! की यद्द अनुपम थाती :--- 

सर्वे भवन्तु छुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 

सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


थो शोभनाथ पाठक एम. ए., साहित्यरत्त 


मानवताको उबारनेमें सक्षम 


वैदिक सं स्‍्कछति 


विश्वके सभी प्राणी सुखी निरोग और संगलदर्शी हों, कोई 
खी न रहें । इसी प्रकार “* पुमान्‌ पुमांस पारेपातु 
विश्वतः ” ब्र्थात्‌ मानव मानवकी परस्पर रक्षा और 
सद्दायता करना मलुष्यका परप्त पावन कतंव्य है। वास्तवमें 
जो साहित्य इतनी गरिमासे मंडित है वह विश्वके डिये 
लेतसूमें संजोने योग्य है। पर इसकी परख वही कर सकता है 
जिसकी प्रखर प्रज्ञा वास्तवसें जनकल्याणकी ओर उन्मुख 
हो । गांधीजीको उक्तसंत्र बड़ा ही प्रिय था। यही नहीं 
वरन्‌ थे प्रायः वेदिकमंत्रोंडी कमनीय कल्पनासे ही राम- 
राज्यका निर्माण चाहते थे। निम्नांकित मंत्र भी इनके 
भजनेसेंप्ते एक था-- 
ईशा वास्यामिदद सर्व यत्किश्वित्‌ जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुजीथा मा ग्रधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ जो कुछ भी इस संसारमें वर द्वारा प्रदत्त 
पदार्थ है, उसका एक द्वी नहीं वरन्‌ सभी छोग समान रूपसे 
डपभ्ोग करें | कोई किसीके घनका शक्षपद्ररण न करे । कह- 
नेका तात्पय यह कि सर्वाज्ञीण धम्युदय ही वैदिकसंस्कृतिका 
छक्ष्य है। इसीकिए पुरुषार्थ चतुष्टय, घमे, भ्रथे, काम, 
मोक्षको समान भादसे महत्त्व प्राप्त है। 
संस्कृति मात्माके क्षम्युत्थानकी प्रदर्शिका है लथवा यूँ 
क॒द्दा जा सकता है कि संस्कृति मानवजीवनके उन सब 
तर्तोंके समाहारका नाम है जो धर्म और दुशनसे प्रारम्भ 


बैदिकलंस्काते द ै 


होकर करा-कौशछ, समाज तथा व्यवद्यारसें विढीन दो 
जाते हैं। इन सबसे परे वेदिकसंस्कृतिकी विशिष्टता कुछ 
भौर दी हे इसमें पछकर मानवजीवन उछासमय, आाशा- 
मय तथा सतत प्रमतिकी ओर उन्मसुख था। निराशावाद 
तो इससे स्पश दही नदीं कर पाया था। वैदिक क्ररियोंने 
सदैद प्रकृतिकी गोदमें प्रश्रवकी कामना की तथा डसके 
छाछन-पाझन, पोषणमें अम्ृत्तत्वके आननन्‍्दकी अनुभूतिसें 
अंतसूका उफान छककता रहा। क्षाशावादकी अनुपमेय 
गरिमासे संडित वेदिकसस्कृतिका यद्द डद्थोष कितना 
प्रेरणाप्रद है । 


पश्येम शरद्‌ः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ 
बुध्यम शरदः शतम्‌ । रोदेम शरद्‌ः शतम्‌। 
पृषेम शरद्‌ः शतम्‌ | भवेम शरदः शतम्‌ । 
भूषेम दारदः शतम्‌ । भूयसीः शरद्‌ः शतात्‌ ४ 
( अयवे० १९॥३७।२-८ ) 
सौ वर्षसे भी जधिक जीने, देखने, सुनने, ज्ञानामेन करने 
बढ़ने, पुष्ट होने और क्षाननद्सय जीवनकी कितनी कमनीय 
कामना है। इसी सास्कृतिक अभ्युदय काल्‍सें आयेजाति 
उत्साहमय स्वस्थ वातावरणमें यशस्त्री जीवनकी विजय 
यात्राें अग्रसर दो रदी थी। यद् शाशामयी भावना वैदिक 
संस्कृतिकी द्वी देन है जो विश्वर्में भपने ढंगकी निराली हे । 
झाध्यात्मिक सुधासे स्ष्टिकों सराबोर करना वेदिक- 
संस्कृतिकी अनुपम विशेषता है इसीसे जात्मिक विकास 
दोता है, जिससे विश्वकी अशज्ञान्तिक। शमन द्वोता है भर 
विदवबघुत्वककी भावना डभरती है। मानव मानवत्ाको 
परखनेमें सक्षम दो जाता है भौर बरवस्ददी उसके अतससे 
ज्ञानकी धारा प्रवाद्िित होने छूगती है, युगबोधका भाव 
छक्क पड़ता हे । 
सं गचछध्चे से वद्ध्य॑ सं वो मनांलि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व संजनाना उपालते 0 
( ऋ, १०।१९१॥२ ) 
णर्थात्‌ दे मनुष्यो ! जैसे सनातनसे विद्यमान, दिव्य 
झाक्तियोंसे सम्पन्न सूर्य, चन्द्र, वायु, लप्नि भादि देव परस्पर 
गविरोध भावसे अपने अपने कार्यको करते हैं, वेसे दी तुम 
भी समष्टि भावनासे प्रेरित द्वोकर एक साथ कायोंसें प्रवृत्त 
हो जाणो, एक म्तसे रहो भोर परस्पर सद्‌ भावषाका प्रसार 


( ३४९ ) 


करो। यद्दी नहीं वरन्‌ और भी समन्‍्वयात्मक सृजनका ख्तोत 
वैदिक सेस्कृतिसे द्वी उम्रड पडा है, यथा । 

€ समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ! 

खसमानमस्तु वो मने। यथा वः खुसहासति ॥ 
( ऋ. १०।१९१।७ ) 

तुम्दारे क्षमिप्रायोंमें, भावनाक्षोंमें, भौर अतसमें एकताकी 
भावना रहनी चाहिए, जिससे तुम्दारी सांघिक भर 
सामुदायिक शक्तिका विकास दो सके । 


झआाध्मविश्वासकी भावनाकी प्रवकताको संबक वेदिक- 
संस्कृतिसे ही प्राप्त होता है। आत्माका दुमन करना पाप हैं । 
तभी तो यजुर्वेदर्म कटद्दा गया है ॥ 
अछुरय्या नाम ते लोका अन्घेन तमसावूताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मद्नों जनाः। 
वे भाव्मघाती हैं जो स्वाथसकुचितयुत्ति तथा भोग- 
परायण हैं । जात्मद्दनकर्ता अन्धक्राराव्ृत लोकोंमें जाकर 
नरकके भागी द्वोते हैं / आत्मविश्वासके बिना जीवन ब्यर्थ 
है। भाजके वेदिक एवं कर्मपतघर्षरत युगमें मानवकी 
लअशान्तिका मुझ कारण भात्मविश्वाधकी उपेक्षा ही है, भतः 
वेदिकसस्कृतिके इस भरावकों संजोनेसे मात्मिक व सामा- 
जिक उत्कषे सभव है । 
वैदिरसंस्कृतिसें मानवमान्नके कल्याणकी मभावनाका 
समादेश ही पूणरूपेण है । यद् तभी सभव है जब मानव 
सत्यध्रमका पालन करें क्योंकि सानवजीवनके प्रेरक तेतिक 
तसवोंका नाम ही सत्य है। डा. शाखरीने क॒द्दा है कि अपने 
वास्तविक स्वरूपके प्रति सच्चा रदना द्वी वास्तविक धर्म हे जब 
कि वेदिक आदर्श कहीं इससे भी आगे है। इसके अनुसार 
मनुष्यका कल्याण प्राकृतिक नियमों और आध्यात्मिक नियमों 
में परस्पर कषम्रिन्नताको समझते हुए उसके साथ अपनी एक- 
रूपताके अनुभवमें ही है । वेदिकर्सस्कृतिका उद्घोष है कि 
सत्यकी द्वी विजय द्वोती हे असत्यक्ी नहीं । .... यथा-- 
सत्यमेव जयते नानृते 
सत्येन पन्‍था बिततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो छाप्तकामा 


यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ 
( कठो ० ६॥१॥६ ) 


(२५० ) 


भर्थाव्‌ सत्यकी ही विजय होती हें असत्यकी नहीं। 
देवत।क्षोंके विचरणका मांगे सस्यसे द्वी विस्तृत है। पू्णकाम 
ऋषित्नन सत्यद्वारा ही उसपदको प्राप्त होते हैं जहां सध्यका 
वह परम निधान विद्यमान दो। अठः सत्यका पालन आवश्यक 
है। इस्ीसे मानव मानवताकी तुझा पर गुरुतर हो ईश्वरत्व 
या मद्दामानवकी प्रतिष्ठासे भ्रमिभुषित होता है। हस मंत्रकी 
गरिसाकी परख कर द्वी राष्ट्रीय प्रतीकके रुपसें भपनाया 
गया है । 


वर्तमान समयकी बढती हुईं अनुशासनहीनता कौर 
उत्हुह्डुरतासे समाजकी नाकोंमें दम हो गया है। एक 
घुटनभरे वातावरणमें पकती हुईं वतमान पीढी किधर 
भटकती जा रही है, यद्व सब्र पाश्रास्य सम्यताका प्रभाव ही 
क॒द्दा जा सकता है । जिनके ऊपर राष्ट्रका भविष्य है वही 
भटक जाएँ कितने दुःखकी बात है ! वैदिकसस्कृतिका ध्रमर 
संदेश युगझो गढने वाढी युवापीढीके छिए भी देखिये 
कितना उपयोगी है-- 
सत्य बद्‌ | धर्म चर | स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌ । 
मातृदेवों भव । पिठदेवों भव। 
आचार्यदेवों भव | अतिथिदेवों भव । 
सत्य बोलिये । अपने कतंब्यका पालन कीजिये | ख्ाध्या- 
यसे मुंद्द न मोडिये । माता, पिठ॥ गुरु तथा अतिथियसें 
पूज्य बुद्धि रखिये । वास्तवमें ये क्षादश कितने अनुकरणीय 
हैं | यदि इनका पाछन किया जाय तो पुना भारत विश्व- 
गुरुकी गरिमासे गौरवान्वित दो सकता है। अत' क्षावर॒य- 
कता है कि दम इन वेदिक डपदेशोंको, आदशोकों अपने 
जीवनमें उतारे | 


वैदिकधर्म ! अफदेवर-तंबम्बर १९७० 


वैदिकसेस्कृतिकी मद्तत्तामें 'त्यागमावना' का भी 
झतस्यतम स्थान हैं | संसारका भोग त्यागभावसे ही करना 
चाहिए । क्ाज कुर्सयोंके किए छीना-झपटी दो रही है । 
बढ़े बड़े राष्ट्रफे कणधार भी स्वार्थेके वशीभूत द्वो, अपने 
अस्तित्वको मूल गये हैं । जपने सुखमें दी समाजको सुखी 
समझते हैं । यद भावना देशकों किप्त अवनतिके गर्तमें 
गिरायेगी, कद्दा नहीं जा सकता। गांधी, नेहरु, शास्त्रीका 
त्यागम्य जीवन भी भाज भुरा दिया गया है। सबको अपनी 
अपनी पड़ी है। क्षतः वेदिकसंस्कृतिकी चेतावनी है कि 
भोगवादसें छिप्त रहकर मानवतामें निखार असंभव है । 

“ त्ञ॒ वित्तेत तपेणीयो मलुष्यः * 

( कठोपनिषद्‌ १।॥।२७ ) 

मनुष्यकी तृप्ति धनसे नहीं हो सकती, जतः त्याग दी 
श्रेयस्कर है। यह बात नहीं कि पदार्थीके उडपभोगका निषेध 
है वरन्‌ यह लक्ष्य हे कि भोगवादमें न लिप्त हो जाएँ क्योंकि 
भोगवाद रूपी चट्टानोंसे कराकर जीवन जलूयान चकनाचूर 
हो जाता है भ्त: इससे सदेव बचते ही रहना चाहिए ।॥ 
तभी तो फजीने कद्दा है कि ' यदि में ममता मोहकी सूग 
मरीचिकामें फंस जाऊं, उस समय कतव्यकी पुकार द्वोनेपर 
में अपनी रक्षा त्यागभावसे ही कर सकता हूँ। यदि 
असमंजसके वात्याचक्रमें कुछ निर्णय न होता दो तथा दमारे 
ज्ञानचक्षु सांसारिक कृत्रिम चाकचक्यसे चमत्कृत हो गये 
हों, उस्त समय वैदिक त्यागभावकी प्रवृत्ति ही भौतिक 
भावनाक्षोंके कदेमसे मेरा उद्धार करेगी। * कत: भाजडी 
भ्रकुछाहटभरी परिस्थितिमें नितान्त ल्ञावश्यक है कि वेदिक- 
संस्कृतिके शानाढोकसे ही संसारको भालोकित कर थुगको 
डबा३ । 
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संस्कृतिसे व्यक्ति संस्कृत होता है। सुसंस्कृत ब्यक्तियोंसि 
ही सभ्यताझा समाजमें विकास द्ोता है। सभ्यताके समाजमें 
विकाससे ही समाजवाद विकसित द्वोता है। मानवकी जबसे 
उत्पत्ति हुई, ठबसे संस्कृति, सभ्यता, समराजका विकास 
दोता रद्दा, जिसकी प्रेरणा बेदुने मानव जातिको प्रथम प्रदान 
की । परन्तु इस समाजवादकी स्थापना तो परमात्माने अपने 
अखिछ ब्रह्माण्डमें जड़ और चेतन पभीमें की हुई है अन्यथा 
सृष्टि, काये करनेमें कदापि सक्षम नहीं होती । पश्ुु-पक्षी 
भी समाजवादके भाधारपर जीवन यापन करते हें । 

बेदने समाजवादके बारेमें जो प्रेरणाय सृष्टिके प्रारंभमें 
प्रदान की हैं वे राज भी चेसी द्वी उपयोगी हैं कौर भविष्यमें 
भी परथप्रदेशन करनेवाढी हैं । 


ब्रह्ममें समाजवादका दर्शन 
 समाजशास्त्र ही मानव घधमं दै क्षयवा मानवधमका ही 
रूपर पर्यायवाची शब्द समाजशासत्र है। इस विशाल अद्या- 
ण्ड़का संगठन पुक परविदारके रूपमें है। परमात्मा सका 
स्वामी है । संसारकी विविध शक्तियाँ उप्चके अंगरुपसें हैं । 
बेदने हसको निम्न रूपमें वर्णित किया है-- 
यस्य सूर्यश्चश्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्णवः । 
अभि यश्चक्र आस्य॑ तस्म्रे ज्येष्टाय नरह्मणे नमः ॥ 
(श्य्नवे, 4०७/७३ ) 


श्री प वीरसेन वेद्श्रमी 


क-संस्कृति ओर समाजवाद 


जिस महान्‌ विराट ब्रह्मके सूर्य एवं चन्द्र नेश्नतुल्य हैं, 
अभिमुखतुल्य हे उस परबहाको दमारा श्रद्धापण लभिवादन 
है। इस प्रकार इस मसन्‍्त्रद्वारा वेदने सष्टिके अढ पदा्थोका 
एक विराट ब्ह्ममें एक दारीररूपसें वर्णन किया है । यह 
सृष्टिका समाजवाद है | समाजवादमें विभिन्न व्यक्ति कपनी 
अपनी-छपनी योग्यता एवं पान्नताके आधार पर कअपना- 
अपना काये एवं जीवन निर्वाद करके समाजके एक विशाल 
जीवनमें एक दूसरके कंगांगी बनकर, एक दूसरके सहयोगी 
बनकर एवं एक दूसरेके पूरक बन कर कार्य करते हैं उसी 
प्रकार सष्टिसें भी श्षप्मि, वायु, जछ, प्थिवी, सूथ, चन्द्र, 
नक्षत्र तथा अनेक सूक्ष्म शक्तियां एवं तत्त्व क्रमपूर्वक काये 
कर रे हैं । मनुष्य क्षपनी मार्यादायये तोड देता है । वह 
क्षपने नियमोंकों भंग कर देता है परन्तु सृष्टिके तत्त्व अपनी 
सर्यादा पुव नियमोंको संग नहीं करते। यह सृष्टि क्षपने 
सुदृद समाजवादी नियर्मो पर चल रही है । 


ब्रह्म से मानव-समाजवाद 


बेदने जढजगतसें समाजवादका दुशेन जहां कराया है 
बहां चेतन्य जगवमें-मानव जगतमें भी समाजवादको व्याप्त 
बतानेके लिये मानवको अपने शरीरमें भंग रूपसे प्रतिपादित 
करके एक संगठनमें रहकर समाजवादकी प्रेरणा निम्न मंन्नसें 
दी है-- 


(३७२ ) 


ब्राह्मणो5स्य मुखमार्सात्‌ बाह राजन्यः कृतः। 
ऊरु तद्स्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शुद्रो भ्जायत ॥ 
(यजुः भ, ३१।मं, १ ) 
मानवसमाजसें ब्राह्मणवृत्तिके व्यक्ति जो विद्यादिमें दी 
विशेष यरनशील रहते हैं वे उस विराट्‌ पुरुषके या पुरुष 
समाजके मुखतुल्य हैं। जो क्षत्रिय गर्यात्‌ रक्षणादि क्रियामें 
विशेष रूपसे संछम रहनेदाके एवं रुचि रखनेदाले हैं वे बाहु 
के तुल्य हैं | जो ब्यक्ति या वर्गेविशेष ब्यापार-ब्यवसायादि 
में विशेष प्रयत्नशील हैं और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेइयों 
को शक्षपनी शारीरिक सेवासें अपिंत करके उनको अपने अपने 
मुख्य प्रयस्नोंमें संझस रहनेके छिये लघिकाधिक सुलवसर 
प्रदान करते हैं ऐसे व्यक्ति उस परत्रद्षके एवं समाजके 
भाधार-स्तरभ-रूप पादतुल्य हैं। 


इस प्रकार वेदने जड़ एवं चेतनमें, मानव वर्गीकृत 
प्रथस्नोंसें शरीर एवं उसके क्षभिस्न अंगोंकी स्थिति प्रतिपादित 
करके एक समाजवावके निर्माणका डपदेश किया है । सथ्टिसें 
और उसके रचयितामें जब समाजवाद है तो सृष्टिके समस्त 
पदार्थोंके जीवनमें भी समाजवाद द्वी है झौर उसका दुशेन 
पश्च-पशक्षियोंमें भी द्ोता है । 

पशु-पक्षियोंमें समाजवाद 

गौ, बकरी, भेड भादि पश्चओोंमें; छुक, कर्पोत, मधुमक्श्षी, 
क्रोंच मादि पक्षियोंसें एवं चीटी, चींट, दीमक भादि भ्रति- 
क्षुद्र प्राणियों समूइमें रहनेकी जति प्रबक भावना है। 
क्रॉँंच पक्षिय्ोंका पंक्तिमें डडना, शींटियाँका एवं चींटॉंका 
स्वच्छ मांगे निर्माण करके पक्तिबद्ध चढछना और अपने 
खाद्यको एक स्थानसे दूखेर स्थान पर छे जाना झौर संग्रदद 
करना, मधुमक्खियोंका अपने सुन्दर निवासका निर्माण, 
उनके शिशुजनन एवं मधुक्रा संचय, एक विछक्षण भनुशा- 
सन एवं कछाका थोतक है । 

मोरका नृत्य, कोयलका मधुर कूजन, बया आदि पक्षि- 
योंका सुन्दर करा-पूर्ण घोघलोंका निर्माण, दीमकोंका नेक 
लनेक मंजिछ कलापू् गृहका निर्माण, पशुक्षोका अपनी 
गुफाक्षोका, चिड़ियोंका तथा पक्षियोंका लपना भावास 
स्थान निर्माण, मकडियोंका सुन्द्र जाछ निर्माण, रेशमके 
कीडॉका सुन्दर तन्‍्तु निर्माण, सर्पक्ा सुन्दर केंचुली परिं- 
श्वान तथा उसका परित्याग, तितलियोंकी विविध वर्णेयुक्त 
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साज-सज्जा, सीप, शेख, मोती भादिका अपने अपने दु्गेके 
निवास तथा इन सबका कषपने निवास, भोजन, रक्षा, लाक- 
मण, गमनागमन जादिके कार्य समाजकझ्ाख्के परिचायक हैं। 


समाजशास्त्र ही मानवधम है 

परमात्माक्की खश्सि समाजके बारेमें हम बहुत कुछ 
इनसे सीख कर अपने समाजशाखस्त्रका निर्माण कर सकने 
हैं। मलुष्य भी सामाजिक प्राणी है । बिना समाजके इसका 
निर्वाद नहीं हो सकता और न इसके ज्ञानविज्ञान, कछा- 
कौशल एवं सम्यता-संस्कृतिका द्वी विकास द्वो सकता है । 
यही समाजब्यवस्था मानवघमके विकासका प्रमुख रंग 
है। झत३ मनुष्यको इस मानवधमका पाछन करना चाद्दिये 
और इसका विकास करते रद्दना चाहिये। 

विकसित मानवसे दी विकसित सानवसमाजक्ा निर्माण 
दोगा और विकपित मानवश्तलमाजसे मानवके व्यक्तित्वका 
विकास द्ोगा । अतः यह मानव परमावद्यक है | इसी- 
लिये वेदने समाजका प्रथम सूत्र-मन्त्र हमें निम्न दिया है--- 

समाजवादका प्रथम सूत्र 

मजुभंव ( ऋ. १०॥५३६।६ ) 

अर्थात्‌ ए मनुष्य | तू इस मानवदेदको प्राप्त कर मनुष्य 
थन, मननशील बन । 

संस्क्रति एवं सम्यताका जीवन॑से उद्गम 

जिन मनुष्योंमें जितनी ही श्रधिष्र उत्तम सामाजिक 
भात्रनायें जागृत की जावेंगी, उनसें डतना दी उत्तम सामा" 
जिक जीवन विकसित हो सकेगा। सामाजिक जीवन, व्यक्ति- 
गत जीवनके छजुरूप विकसित होता है। व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक जीवनके निरन्तर प्रवादमें संस्कृति एवं सभ्यताका 
विकास द्ोता जाता है । 

बेदने खंस्क्ृतिके विकासके सूछ मन्त्रका उपदेश विया कि 
विद्या धन, ऐश्वर्यका दूसरोंको दान सदा करते रहन 
चाहिये । इससे अरेष्ठ ख्रावना, परस्पर मित्रता, जीवन, 
उश्नति एवं गति समाजमें होती है । 


समाजवादका द्वितीय सत्र-मन्त्र 
अच्छिन्नस्य ते देव सोम खुवीयंस्य 
रायस्पोषस्य दद्तारः स्याम । 
सा प्रथमा लंस्कृतिरविंश्ववारा 


वैदिक - संस्कृति और समाजवाद 


स॒ प्रथमों मित्रों वरुणो असलिः ॥ ( यजु. ७१४ ) 


शर्थाव्‌ दे सौम्य गुणयुक्त, दे सर्व ऐश्वयके केन्द्र परमा- 
रमन्‌ | भापने इस सशष्टिमें जो विविध ऐश्वय सर रखा है 
जोर डसके तपयोग छेनेकी दमें शुद्धि एवं सामथ्ये दी है, 
डसके द्वारा हम भापके उस ऐश्वय, विद्या, घन एवं कल्याणके 
निरम्तर ध्रवाद्द रुपसे देनेवाले हों । दमारेमें यद्द स्वार्थवृत्ति 
न जागृत हो कि सँसारका पुश्वये, घन, विद्या झादिका 
कल्याण-पथ दमारे ही छिये हे, जपितु यद्द सबको देने एवं 
सबके उपयोगके छिये है । सभी इसके अधिकारी हैं, यही 
सर्वध्रथम सबको ग्राह्म करने योग्य संस्कृति ब्यवद्दार एवं 
नीति है । यही भावना सर्वश्रथ्म सबको मित्र बनानेकी है 
अ्रेष्ठ बनानेकी है भौर जीवन तथा गति देनेवाली है ॥ 


जीवन व्यवहारसे संस्कृति एवं सभ्यताका प्रवाह 


सम्यताका सम्बन्ध बाह्य वातावरण एवं ब्यवद्वासे होता 
है। उससें देशकालछ परिस्थिति एवं श्ावइयकतानुसार शीघ्र 
परिवर्तन द्वोति रद्दते हैं। परन्तु जिस मूछ विचार या 
परमुपराके जाप्रित क्थवा जिन दाशनिक मान्यताभोंके आधार 
पर सभ्यता अपने मुझ डद्गमसे प्रेरणा प्राप्त कर खपना 
अस्तित्व बनाये रखती है, वह संस्कृति है। जिस प्रकारसे 
नदी अपने उद्गम स्थानसे प्रवाद्ित दोकर झागे विज्ञाल 
क्षेत्रोंकी स्िचित एवं पल्वित करती रद्दती है ठखी प्रकारसे 
क्षभ्यताका जो उद्गम स्थल है वद्द कालान्तरसें संस्कृति 
सज्ञक दो जाता है और उसमें प्राचीन परम्परा एवं विचारोंका 
अजर्त्र प्रवाद पूव पविश्नता, सभ्मताकों प्राप्त द्योती रद्दती है 
तथा उस खम्यतासे समाजका जीवन व्यवद्वार चलता है । 


उच्च संस्कृति एवं सभ्यताके लिए 
परमात्माकी मान्यता 


सामाजिक उच्च सावतायें जो वेदसें प्रतिपादित हैं बहुत 
ही उत्तम हैं शोर उन पर आरूढ दोकर विश्व वास्ववमें 
झुखी रह सकता है | देदिक समाजवादका खादु्श जखिक- 
अज्ञाण्डका एक स्वामी स्वीकार करना जौर उसके क्षम्तगेत 
जितने भी आएणी हैं चादे वे मनुष्य हो करा पश्च सबको उस 
एक अखतिक ब्रद्माण्डके स्वामीकी ससतान या प्रजा मानवा हे। 
बेद इस बारेसें कट्टता दे-- 

श्र 


( रेणई३ ) 


समाजवादका तृतीय स्रन्न-मंत्र 


भरूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । ( यजु- १३। ४ ) 
वह परमात्मा इस अत्पम्न हुए जगत्का प्रसिद्ध एकमात्र 

स्वामी है | वद्दी-- 
यः प्राणतो निमिषतों मद्दित्वैक इृद्राजा जगतों बभूच। 
(यजु, २५३३ ) 


वह परमात्मा इस संघारका एकमात्र राजा क्षिपति है। 
मानवके झन्दर इस भावनाकों जाग्रत करनेकी आवश्यकता 
है, जिससे अपने स्वार्थक किए मानव भपनेमेंसे सेद्दारक 
बृत्तिका उच्छेदू कर सके ॥ विश्वके प्राणिमात्नके प्रति प्रेमकी 
भावनाका उदय द्वो और सब परस्पर प्रेम-पाशमें जाबद 
हों। सब एक दूसरेकी पाकन-पोषण करनेकी भावनासे युक्त 
होकर व्यवद्दार करें । इस प्रकारके मानवके ज्ययद्वार, 
कल्याणकारक तथा सुखदायक संसारमें सबके प्रति दो सकें। 


उच्च संस्क्रातिमें प्राणिमात्रके कस्याणकी 
भावनाका दर्शन 
इसी भावनाकों जागृत करनेके छिग्े वेदमें निम्न प्राथना है- 


समाजवादका चतुर्थ सत्र-मन्‍्त्र 
शज्नो भव हविपदे हां चतुष्पदे 


( क, ७५४३ ) 


दे प्रभो | क्षाप हमारे सानव एंव पश्चु जगतके लिए सदा 
कल्याणकारी भौर सुखदाता होइये भौर हम भी उसीके 
अनुसार सबके छिए सुखदाता बनें | वेदकी यद्द भ्रावना 
वर्तमान सामाजिक जीवनकी शिक्षाके मूहमें द्वोनी चाद्िये। 
सबके प्रति कल्याणकी भावना जाग्रृत हुए बिना हम कैसे 
शादरा समाजका निर्माण कर सकेंगे ? इस भावनाके 
जागृत दोने पर-- 


बैदिकरसंस्कृतिसे मानवोकी रक्षा 
समाजवादका पंचम सत्न-मन्त्र 


पुसान्पुमान्स परिपातु विश्वतः | (यज्ञ. २४।५॥ ) 

मानव, मानवकी झच्च प्रकारसे, सब घोरसे, सब साध-7? 
नोसि प्रीतिपूतक लच्छी प्रकार रक्षा करनेके प्रयस्नोपर लअसर 
हो सकेगा | 


( ३०५४ ) 


आज संसारमें मनुष्य अनेक वर्गवाद, जातिवाद एवं 
राष्ट्रवादर्सिं विभक्त द्वो गया हे ॥ एक वर्ग दूसरे वगेपर, एक 
जाति दूसरी जातिपर, एक राष्ट्र दूखेर राष्ट्रपर, एक देश 
दूसरे अपने पड़ोसी देशपर, एक विचारधाराके ब्यक्ति दूसरी 
विचारघाराके व्यक्तियोंपर, एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय 
पर अपना सामाजिक, जातिगत, भौगोलिक, व्यापारिक, 
शभार्थिक, शेक्षणिक, राजनीतिक, वेचारिक एवं साम्प्रदायिक 
जाधिपत्य करनेके किये एक दूसरेके प्रति भविश्वास्री, द्वोद्दी, 
क्र, हिंसक और निर्कज्ज बनकर कौनसी कुटिलता, पाश- 
विकता, बर्बरता, अप्तस्यता और भ्षन्‍्याय नहीं कर रहे हैं ? 


अपनेको समय माननेवाले सभी राष्ट्र क्या पश्छु-पक्षियोंके 
रक्तसे इस प्थिवीको रक्तरजित नहीं कर रहे हैं ! अपने हृठ 
एवं दुराग्रदको दूलेर राष्ट्रोपर छादनेके लिय्रे और स्वार्थ 
सिद्धि करनेके लिये क्‍या मानवके रक्तकी नदियां नहीं बहाई 
जा री हैं ? एक, दूसरेको सर्वथा विनष्ट करनेके किये भये- 
करतम क्षद्धोंके निर्माणमें सब राष्ट्र भपनी सम्पूणे शक्ति 
छंगा रहे हैं। दिसासे-शान्तिका स्वप्न छेनेवाले, समाजमें 
कभी प्रेमका खाम्राज्य और एकत्वकी भावना जाग्रृत नहीं 
कर सकते। #तः मनुष्यके लन्दर विशाक सामाजिक 
भ्रावनाकों जागृत करने ” छिये प्रत्येकको-- 

* पुमान्पुमान्ख पारपातु विश्वतः ? 

बेदके इस मदावाक्थका, कारयेके प्रत्येक क्षेत्रमें सवेदा] स्मरण 
कर क्षपने व्यवद्वारकों उत्तरोक्तर परिष्कृत बनाना चाहिये 
शोर मानवताके निर्माण एवं उम्र॒सिसें सदा प्रयत्न करते 
रद्दना चाहिये। भ्रत्येककी रक्षा एवं पालनका काये सदू 
भावनासे करनेसे ही संसार सुखी एवं समृद्ध हो सकेगा । 

छूखी भावनाको दृढ करनेके किए बेदने कद्दा--- 

मा दिंकृलीः पुरुष जगत्‌ | ( यजु१६।३ ) 

मानव सम्राजकी- पुरुषकी- हिंसा मत करो । यह रक्ष- 
णीय है, पालनीय है। संसारका सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। विद्या 
एवं विज्ञानका भद्द कोष है। कला कौझललका जद भुत खजेक 
है । परमाध्माके पश्चात्‌ यद्दी इस सश्टिका स्वामी हे । इसमें 
णपूर्व पुरुषाथ दे । इसमें जद्भुत चिंसनशक्ति हे। इसके 
सअन्दर मद्दान्‌ देवत्व है । देवोंकी यद्द दिव्यपुरी हे । स्वगेका 
कल्पबुक्ष यही है। यह अपनी कल्पनासे इस संसारमें विविध 
प्रकारकी सष्टिका सजन करता है । यइ वध करने योर्ब नहीं 
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है क्‍योंकि इसकी रक्षासे सारे जगत्‌का कल्याण है। इसी- 
छिये वेदमें समस्त जगत्‌के कल्याण, प्रसन्नता पुवं आरो- 
ग्यताकी प्रार्थना की गह है-- 


समाजके निर्माणके लिये शुभ मनकी आवश्यकता 


शिवेन वचसा त्वा गिरिशाचउ्छा वदामसि ! 
यथा नः सर्वेमिज्लगद्यक्ष्म 9. सुमना असत्‌ ॥ 
( यजु, १६।१४ » 

दे समस्त प्राणियोंकी वाणियोंके ज्ञाता परमेश्वर ! वचनोंके 
द्वारा हम लआापसे बड़ी नम्नतासे प्राथना करते हें, 
क्षाप ऐसी कृपा कीजिये जिससे स्लारा जगत्‌ नीरोग 
एवं झुम मन वाह द्वो । 

खराब मन द्वी संसारमें क्शान्ति, रोग, दुःख आादि 
उत्पन्न करता है। संसारके प्राणियोंका सन शुभ करनेके लिये 
दी समाजशासत्रक्की रचना है। जिस कार्यसे सबकी उन्नति 
दो, सबमें सुख बढ़े उसको कंगीकार करना चादिये । जिन 
कामोंसे सबकी उद्नतिसें वाधा पढ़े और केवल क्षपना ही 
भक्त द्वो ऐसे काय को त्यागना चाहिए । 

सामाजिक सर्वेद्ितकारी नियमोंके पालन करनेमें समा- 
जको कटिबद्ध दोना चाहिये | इससे भूमण्डलमें सानवताका 
विकास द्वोगा | समाज सुखी कौर सम्पन्न होगा। परस्परके 
रागद्वेष, वैर-विरोध, छूट व भारत झ, भय और शंका, खक्षा- 
नितियां और क्रान्तियाँ, गृह-कलछद एवं मदहायुद्ध, इडताछ 
और प्रदर्शन, मानव - जीवनके व्यवद्वारसे पक बार लुप्त दो 
जायेंगे । मनको निर्मे् करनेसे द्वी समाजका विशाल एवं 
सुखीरूप सम्मुल्न था सकता है। क्षतः मानवसमाज 
संखारके उपकार करनेके पुरूष उद्दरेयको ग्रद्ण करे जिल् का 
जेद विविध प्रकारसे लेकेत कर रद्दा है। 

सत्यंसे समाजवादका विकास 

समाज निर्माणके पूर्वोक्त मादर्शको मानवसें व्याप्त करनेके 
डिये क्रावश्यक हे कि हमारा परस्परका ब्यवद्धार खत्यपूर्ण 
दोना चादिये । बिना सत्य व्यवद्वारके दम सब एक दूसरकी 
रक्षा नहीं कर सकेंगे। सत्यके व्यवहारसे दी नि३छछ, सत्य 
प्रमका उदय दोगा । 

यदि समाजके व्यक्तियोंका व्यवद्वार सत्यपूण्े नहीं होगा 
तो परस्पर प्रेम, विशास और रक्षाकी भावनाकी जागृति 
नहीं हो सकती है । वेद इस सत्य सनातन, भुव सिद्धाम्तके 
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बारेमें कहता है कि असत्यमें कप्ती अद्धा, प्रेम, विध्वास 
लादि नहीं हो सकते हैं । सत्यमें दी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास 
द्वोते हैं । 

यवि कोई ब्यक्ति असत्यके प्रति श्रद्धा! करता है तो बद्द 
भी उसको असत्य जानकर श्रद्धा नहीं करता ऋषितु सत्य 
समझ कर दी श्रद्धा, प्रेम या विश्वास करता है कौर ज्योंद्ि 
उसको यद्द ज्ञात दो जाता है कि अमुक बात असत्य है तभी 
से उसका पूर्ण विश्वास, प्रेम, श्रद्धा या मान्यता नष्ट दो 
जाती है | श्षतः श्रद्धा, विश्वाप्त, प्रेम भादि सत्यके द्वी प्रति 
जागृत द्वोते हैं । इसीलिये वेदने कद्दा है :-- 


समाजवादका पष्ट स्त्र-मन्त्र 
दुधूवा रूपे व्याकरोत्सत्यानते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामचतेउद्धाचछद्धा $५ सत्ये प्रजापातिः 
( यज्ञ, १९७७ ) 
इस जगतमें प्रजापतिने असत्य भौर सत्यका भेद करके 
श्रद्धाको सत्यमें स्थापित किया कौर अश्वद्धाकों भसत्यमें 
स्थापित किया । अतः समाजशासत्रका जाधारभूत यह 
सिद्धान्त भी कि-सत्यके ग्रद्वण करने और णसत्यके त्यागनेसें 
मानव-पमाजको सदा डद्यत रदना चादिये-इसका बहुत दी 
आदर एवं डदारतासे, स्वार्थ भावनाओंको त्याग कर प्रचलित 
करना चाहिये । 
सत्यसे समाजमें प्रीतिका उद्गम 
सत्य-व्यवद्ारसे श्रद्धा एवं प्रीतिकी सबके प्रति भावना 
ब्यवद्वार रूपमें बनी रदेगी और उससे समस्त मानव सुखी 
तथा परस्पर एक सूत्रमें प्रेमसे झाबद्ध रहेंगे । सबके हृदयमें 
सत्य व्यवद्वारसे प्रेमभाव जागृत होगा। प्रेमडी भावना 
जागृत न रहने पर परस्पर छछ--कपट एवं क्षसत्यका व्यवहार 
होने छगता है | डसप्े समाजमें कलह एवं जशान्ति उत्पन्न 
दो जाती है । समाज पुक सूत्रमें लाबद नहीं रद्द पाता। 
णतः सबसे प्रीतिपूर्वर्क सत्य, रक्षा, प्रेमादि धर्मोके क्षनुसार 
वर्तनेके लिये, समाजके प्रत्येक ब्यक्तिके हृदय एवं मनको 
एक खान, प्रीतियुक्त बनानेके छिये वेद भादेश देता है-- 
समाजवादका सप्तम सत्र-मन्त्र 
सहृद्‌र्य सांमनस्यमाविद्देष कृणोमि वः । 
अन्योन्यमण्रिदर्यत वत्स जातमिवाच्ल्या ॥ 
(भथवे, ३॥३०॥१ ) 
-ह ३ 5 


( ३५५ ) 


णमर्थात्‌ तुम सबके हृदयोंको में सहदय बनात। हूँ. जिससे 
तुम जैसे अपने किये सुखकी कामना करते द्वो उसी प्रकारसे 
अन्योंके किये भी समान द्वृदयवाले रद्ो। तुम्दारे सनोंको 
परस्पर एक दूसरेसे श्रसज्ञ रहनेवाला बनाता हूं और उन 
मनोंको वेर-विरोध रद्दित व्यवद्वारके लिय बनाता हूं । द्वनन 
न करने योग्य गाय जिस प्रकार उत्पन्न हुए बछड़े पर 
वात्खल्य - भावसे बतंती है, वेसे तुम एक दूसरसे प्रेम पूर्वक, 
वात्सल्यभावसे बर्ताव किया करो । 


इसका तात्पर्य यरद्द है कि इस मानववेहसें परमास्माने 
मन एवं हृदयोंसें सहृदयता एवं समानताके भरावोके कुर 
स्थापित कर रखे हैं । उन शअकुरोंकों हमें पल्ुवित एंव 
पुष्पित करनेके किये हृदय एवं मनको कल्याणकारी, शुभ 
आवनाणोंके मधुर एवं जत्तम जरसे सिंचित करना चाद्दिये, 
जिससे प्रत्येक न्यक्तिका, छांटे-बढ़ेका परस्पर प्रेम, गौ एवं 
उसके बछड़ेके तुल्य इष्ठिगोचर द्वोने छगे और परसुपर प्रेम- 
मय दूधका भरादान-प्रदान कर समस्त समाज प्रसन्न एव 
पुष्ट द्वो सके । 

समाजसें प्रत्येक ब्यक्तिका स्थान छोटा और बडा णपेक्षा- 
कृत है कोई किसी न किसीसे बायुर्में, विद्यार्में, बल्में, 
घनमें, शक्तिमें छोटा और बढा दोनों द्वी स्थितिम्रें है। छोटेका 
कषपनेसे बड़ेके प्रति और बढ़ेका जपनेसे छोटेफे प्रति वात्सल्य 
भाव रक्षा एवं पोषण गौ और बछडेके समान विश्वुद्ध दोना 
चादिये । इस वात्सल्य भावसे समाजसें स्वर्गीय दिव्य-प्रेमम 
प्रकट द्वोगा भौर समाज वास्तवमें स्वर्गीय सुख अनुभव 
करगा ) 


समाजके व्यक्तियोंका मन शिवसंकल्प वाला हो 
समाजके ब्यक्तियोंके मनोंसे दी समामके विचारोंका 
उद्गम द्ोता है और उससे कमोंकी प्रवृत्ति द्वोती है । 
समान रूपसे व्यक्तियोंके मनोंके विकाससे सामूहिक कर्मोकी 
प्रदत्ति बनती है । सामूहिक कम लम्नाजके निर्माणमें परम 
सद्दायक हैं । यदि समाजके न्यक्तियोंके मन अच्छे द्वोंगे तो 
समाज सुदृठ और समुन्नत दोगा। तः वेद कद्दता है- 


समाजवादका अष्टम खतन्न-मन्त्र 
में मनः शिव लकल्पमस्तु । ( यजञ० ३७४१ ) 
मेरा मन शिव, कल्याणकारी, शुभ, उत्तम सकल्पवारा 
दो ॥ समाजशासखतरका यह सिद्धान्तप्रतिपादक पेदिक सूत्र या 


( ३७६ ) 


मन्त्र सदा स्मरणीय है। समाजकी ठथा उसके समस्त 
व्यवहारकी मानसिक प्ृष्ठभूसि बनानेके लिये यद्द जादशे- 
तुल्य है । समाजके मनके शुभ द्वोने पर वह समाज दोष- 
रूपी शत्रु ल्लोंसे भी बच सकेगा । मे मनः शिवश्षकल्पमस्तु-के 
निर्माणके लिये देदने निम्न प्रयत्न करनेका भादेश दिया है- 


दुष्टभावोंका त्याग करें 


नवम-स्रत्न-मंत्र 
दुमाति जद्दि । ( यजु० ११॥४७ ) 
दुष्ट-बुद्धिको सब प्रकार दूर करे । दुष्ट-बुद्धि ही सब 
अनथोंकी जननी है। इन अनथोंसे दुःख द्वोते हैं जतः 
दुर्मेतिके स्योगनेसे--- 
प्राणिमात्रको दुःखोंसे दूर करें 
दशम सृत्र-मंत्र 
दुरितानि परा खुच ( यजु ० ३०१३ ) 
समस्त दुःख वूर किए जा सकते हैं, अतः समस्त दुःख 
बूर हों यद्द प्रयत्न करना चाहिए , जो समाज इन मन्त्रोंका 
जप करेगा लौर सदा इनका छआजुष्ठान करेगा तथा इसके 
अनुसार काये करेगा वह सुखी एवं उञ्धत बन सकेगा । 
डस समाजके ब्यक्तियोंके जो दूषित एवं कष्टदायक कर्म हैं 
वे दूर ही रहेंगे जौर-- 


सुखोंका सर्वत्र प्रसार करें 
ग्यारहवां सत्र-मंत्र 


यदूभद्वं तन्न आखुब ( यजञु० ३०३ ) 

जो कल्याणप्रद विचार एवं कम हैं वे सबको प्राप्त दोंगे। 
झतः मानव समाजको, डसके प्रत्येक व्यक्तिको ' यद्‌ मद्गरे तस्र 
भा सुव ” इसको सम्यक्‌ प्रकार चरितार्थ करना द्वोगा। 

« दुश्ति-क्या है ? जौर' भद्व क्‍या है ? इसका ज्ञान 
समाजको द्वोना चाहिए । जीवनको भद्वोन्मुख करना चादिए। 
संसारमें शाज जो कीं भी भरद्गकी प्रतीति होती है उसका 
जो स्त्रोत है उसकी जोर यदि दसारा समाज निरन्तर बढ़ता 
जाबे तो समाज स्वयमेव भानेदमय, कल्याणमय एवं सिंवमय 
हो जायगा | अतः समाजका सम्पूणे रूपसे प्रयत्न * दुरिता- 
नि परासुव ” और ' यदुभद्ग तत्न का सुव ! की साधनामें 
कंगना चाहिए । 
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दुःख निदृत्ते एवं सुख-आप्रिकी साधना 


इन दोनों खाधनानोंके लिए समाजको कर्म करने द्ोंगे। 
उनके छिए. कठोर अ्म-तप-करना दोगा | समाजमें कोज 
शौर तेज भरना दोगा । समाजके जनोंको श्रेष्ठ कल्याणकारक 
कमोको करने तथा ध्याज्य कमोंको छोडनेके लिए मनकी 
प्रबल शक्तिके स्वाथ दृढप्रतिक्ष बनना द्ोगा | त्रत, नियम 
लादिका कठोरतासे पान करना द्वोगा | शुभ-गुण-कर्माका 
दारीर, वचन एवं मनसे पाकन करनेके लिए तथा झुम 
संस्कारोंकी स्थापना, जागृति एवं अ्रचारके लिए विविध 
प्रयध्नॉंकी करने लिए कृतप्रतिज्ञष दोनेका ही नाम-त्रत 
ग्रदण-है । क्षतः व्यक्ति एवं सम्राजके निर्माणमें त्रतोंका 
शत्यन्त मद्दत्व है। जिस समाजके ब्यक्ति झुभ-गुणके ग्रहण 
करनेके लिए कृत-सकल्प हों भोर सके अनुसार अनुष्ठान 
या क्षाचरण करके अपने शरीर, लात्मा एवं मनको दोष॑सि 
पृथक रखनेका प्रयत्न करके छुभ-गुणोंसे क्षपने शरीर, मन 
एवं आत्माकों परिपूरित करेंगे वह समाज शारीरिक, मान- 
सिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक इष्टिसे अवश्य डबश्नतिशीक 
सदा बना रदेगा | इसीलिए वेदने कहा--- 


व्रतोपर आचरण करो 


बारहवां स्रत्न-मन्त्र 

बते छृणुत बलते रृूणुत ॥ (यजु० ५७११ ) 

न्त करो, जीवनमें ब्रतोंकों धारण करो जिससे से 
प्रकारके झुभ-ग्रुणोंक्ी क्षपने भन्‍्दर स्थापना निरन्तर द्वोती 
हें। नियमोंपर लारूढ़ रद्दना श्रत है। नियम जीवनके 
लटक्ष्यकी ओर बढठनेकी प्रेरणा देता हे ोर श्रठ उसका करिया- 
शीछ पक्ष है ज्ञान और कर्मका समन्वयात्मक समुत्य 
जीवनको उन्नतिशीक बनाता दे । 


सृष्टिके पदार्थ त्रतपति हैं 


नियम एवं ब्रतोंका सार्वजनिक एज सर्वेह्ितकारी रूप 
समाजका प्राण है। जब हम स्वृष्टिके काये एवं डनके पदाथो- 
पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें स्पष्ट प्रतीत दवा है कि वे 
बिना किसी सेदभावके समान रूपसे सा्वेजनिक एवं सर्व- 
द्वितकारी रूपमें दो रहे हैं । सष्टिके विविध कार्ये-कछापके 
केर्द्र दे पदार्थ भी बेदके शब्दोंमें त्रतपति हैं | 


बैदिक - खेस्काते और समाजचार्द 


अग्नि ब्रतपति है 
वेद दसें बताता है कि--- 
अमे बतपाः ( यज्ञु० ७।६ ) 


है बप्म ! तू त्रतोंका पालन एवं रक्षण करने वाला है । 
सुष्टि-रचनामें सबसे मद्दान्‌ ; सब ब्रतपतियोंके भी व्रतपति 
परमात्माने जप्निकों प्रकाश, गति, उष्णता आदि जनेक शुभ 
गुणोंसि युक्त करके, हन गुणोंके धारण करने और इनका 
प्रसारण करनेका झती बताया है। वह अप क्षपने अत्तोंका 
तभीसे अब तक पालन कर रद्दा है ओर जब तक यूष्टि रदेगी 
तब तक पालन करेगा | अभिके इस प्रत्यक्ष त्तको देखभर 
जन-समाजसें तदनुकूछ दृढतापूवेक सावेजनिर, सर्वेहितकारी 
नियमोंका दृठतासे पालनकी प्रेरणा जागृत करनेके लिये वेद 
निम्न मन्त्र द्वारा प्रेरणा दे रद्दा है-- 


मनुष्य व्रतों पर चर्ले 


अग्ने ब्रतपत बे चरिष्यामि 
तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ 
इद्महमनूतात्सत्यमुपैमि ॥ ( यजु: १।५ ) 
है ब्रतपते भ्रम ! क्ाप जिस प्रकारसे अन्धकारको दूर कर 
सत्यका प्रकाश करने वाहे हैं, उसी प्रकार में भी अनसमाजके 
ऊज्लानान्धकारको दूर कर सत्यके प्रकाश करनेका अविद्याके 
नाश और विद्याकी वृद्धिका, जसदुष्यवद्ारकों दूरकर सद्‌- 
ब्यवद्यारके प्रचारका बत लेता हूं'। अर्थात्‌ में भी तुम्दार सदश 
मियसित रूपसे, बिना किसी प्रमाइके यह कार्य करता 
रहूँगा। यह मेरा स्वभावरूप कमे बन जावे | क्षतः बतके 
खूपमें इसे भंगरीकार करके खपने शरीर, मन भर आध्माको 
इसके झमुरूप बनानेका प्रयत्न करूंगा। यद्द भेरा अतानुए्ान 
कार्य समथे बने, ऐसी प्रेरणा में आपके द्वारा, भापके गुण- 
घमें-प्रतोंको देखकर प्राप्त कर सऊकूं। इस प्रकार लाप मेरे 
बतको सिद्धू कीजिये । 


श्रत-नियमादि अनुष्ठानके लिये मन, वचन एवं कर्मसे 
जब तक सत्यचितन, सरबवचन पूव. सत्यकरम करनेका 
प्रयत्न नहीं होगा, तब तक इस बतकी सिद्धि नहीं द्वोती है । 
लत: बतानुष्ठानकर्ता में, स्थागने योग्य क्षतृत-भागकों 
छोडकर, अद्वण करने गोग्यको अधिक निकटता, प्रीति एंव 
अद्धासे प्रदण करता हूं । 


(३०७ ) 


ब्रतोंसि समाजमें आदशेका निर्माण 


जब प्तमाजका प्रत्येक ब्यक्ति अपने सम्पूण जीवनमें इस 
मन्त्रकी भावनासे ओोतप्रोत होकर प्रस्येक ब्यवद्वारमें सावे- 
जनिक द्वितको राक्ष्यमें रख कर शुभ-गुणोंके अद्णके छिये 
सत्य व्यवद्वारको खगीकार करता रदेगा, तो ऐसा समाज 
भादश समाज बन जायेगा और उससें भसत्य, छछ, कपट 
घोखा, कूटनीतिका संधा क्रभाव द्वो जायगा । दस प्रकार 
परस्पर विश्वास, प्रेम और सदालुभूतिका सतत प्रवाह 
बहुता रहेगा कौर उसमें समाजमें सुख, शान्ति और आानेदुका 
साम्राज्य बना रदेगा | ऐसे राष्ट्रसें जल समाज पर पुछिस, 
सेना एवं गुप्तचरों आदिका अंकुश नहीं द्वोगा भपितु 
सदू भावना, प्रेम सवेद्ितकारी, सर्वोदयी भावनाक्षोंके श्तोंका 
स्वेच्छया क्षकुश दोगा। उस कवस्थामें बडी-बडी कोतवालियां, 
हवालातें, विशाल कारागृद और गगनसुस्बी न्‍्याथाक्षयोंके 
भसवर्नोंको आवश्यकता भी नहीं रहेगी ॥ 


अन्रती समाज पतित हो जाता है 

घमाजके व्यक्ति जब समाजके अ्ाादशोसे पतित द्वो जाते 
हैं कौर सावेज्निक तथा स्वोदयी भावनाओोंकों त्याग कर 
स्वार्थ-परायण द्वो जाते हैं तभी झषसत्य, भविश्वास, छह, 
कपट, कूटनीति, भ्रष्टाचार, कलह, क्षशान्ति, लूट, युद्ध भादिका 
जन्म द्वोता है कौर घीमे घीमे सम्पूण समाज भर राष्ट्रका 
एक कारागारके रूपसें क्षपनेको आबद़ पाता है। अतः 
समाजको इन सब दोषोंसे ए्थक्‌ रखनेके छिये आचारको 
संभाजका परम धर्म मान्य करना चाहिये । 

चरित्र शुद्धिकी आवश्यकता 

विविध प्रकारके झाचार-विचार एवं चर्त्रोंकी छुद्धिकी 

पुष्टि करनेके छिये वेद निम्न शब्दोंसें उपदेश दें रद्दा है :-- 
तेरहवां स्रत्न-मन्त्र 

चरिश्रांस्ते शुन्धामि | ( यजु. ६३४ ) 

हेरे चरिश्रोंको शुद्ध करता हूं। चरिन्नका तात्पयें उन 
सब कमौसे हे जिनके द्वारा हम विविध प्रकारके अपने 
ब्यवहारोंको सम्पन्न करते हैं। मर्थात्‌ दसारा भाचार 
ब्यवह।र, शीक-स्व॒माव, संकल्प एवम्‌ कर्म सब प्रकारसे झुद्ध 
प्रविश्र ड्रेने चादिये। 

हम चतोंके द्वारा झपने आचरणको और चरित्रको शुद्ध 
करते हैं। लतः शतपति छपिके ब्रतों या कम्ो एवं गुणोंको 


देखकर अपने सें भी गुण घारण करें । 


(३५८ ) 


सर्य, चंद्र, वायु आदिका व्रत 
सृष्टिसें सूये भी चतपति बनकर नियमित रूपसे कार्य कर 
रद्दा है, चन्द्र भी त्रतपति बनकर, अपने नियम पर जारूढ 
दोकर छपना मंगरूमय व्यवहार सम्पादित कर रद्दा हे । 
भाजसे छाखों, करोड़ों व्षे पूरे भी, सूये एवं चन्द्रके उदय 
असुतका जो क्रम था, वद् न्लाज भो उनमें दृष्टिगोचर द्वो रद्दा 


है। सूर्चने कभी शीतछता प्रदान नहीं की कौर न चन्द्रमाने' 


कभी डष्णता प्रदान की; वायु भी प्रतपति बनकर संसारको 
प्राणोंसे पूण कर रद्दा हे । 

जगतसें इन घतपतियोंको देखकर सष्टिके भादिसे प्रछय- 
पर्यन्त दम उपदेश करते हुए अपने चरित्रोंका निर्माण कर 
सकते हैं | इसलिये-सूर्य ब्तपते घत चरिष्यामि-चन्द्र्‌ वतपते 
बर्त चरिष्यामि-वायों ब्रतपते ब्रते चरिष्यामि-कादि मन्‍त्रों 
का समन्वय, बारऊकका जब उपनयन संस्कार दोता है और 
उसको झद्धत्वसे द्विजशवमें प्रवेश कराया जाता है! उसको 
सृष्टियज्ञके इन सब त्रतपतियोंकों छक्ष्यमें रहकर उनके वर्तों 
को देख एवं अनुभव करके ब्रती बनना पडता है और 
ब्रतोंको स्वीकार करना पडता है :-- 


सर्य एवं चन्द्रके अनुसार गति करो 


चौदहवां स्त्न-मन्त् 
स्वस्तिपन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसांविव । 
(क ७७३१७)» 

हम सूथे और चन्द्रके कल्याणकारी मा्गोंको बच्छी 
प्रकार जानें | तदनुसार हम अपने जीवनमें डनके गुणों एवं 
नियमोंको धारण करके समाजकों भी कल्याणकारी मार्गोंसे के 
चलें । सूर्य और चन्दके कल्याणप्रदु कार्योसे सृष्टिसें जर 
और चेतन जगत्‌का ब्यवद्दार चल रहा है जतः हमें भी 
अपने समाज या राष्टरेके नियमित संचालनके किये, उनसे 
समाजके संरक्षण, पाऊन कोर समद्धिके झादश्शोको ग्रहण 
करना चाहिये । 

परमात्साका यद्द विश्व क्षपने कततेंथ्य एुवं नियमसे हमें 
खदा शिक्षा देता रहेगा । ये हमारे सदाके प्रथप्रदरक हैं। 
इनसें दी सारा रहस्यमय विज्ञान भरा हुआा है। इसीलिये 
चेद पुनः कद्द रद्दा है--- 

सूर्यस्थावृतमन्वावर्ते ( बच. २।२६ ) 


बैदिकथर्म | 


अकदूबर-नवम्बर १९७० 


सूयेका जो आवतेन क्रम है, जिसकी नियमिततासे 
काछका सूझष्मसे सूक्ष भोर मद्दानसे स्रद्दान्‌ भी परिमाण 
निर्मित हो रद्दा है, दिन भौर रात्रिका चक्र चल रहा है, 
शुक्ल भर कृष्ण पक्ष, मासोंका निर्माण कर रे हैं जौर 
मासोंसे ऋतुण्णोका क्रमपृवक निर्माण, उनसे भयन, भयनोंसि 
संवत्सर, युग, कल्पमन्वन्तरादिका निर्माण द्वो रद्या है और 
डससे सष्टिमें भी जीवनका ज।वतंन क्रम चछ रहा है, उसी 
प्रकासे समाजकों भी विविध परिस्थितियोंमें जीवित, 
जागृत, समृद्ध, विजयी एवं तेजस्वी बनाये रखना चाहिये। 
ऐसा उपदेश इस मन्त्र -वाक्यसे सूयके माध्यमसे अपने 
झन्दर ग्रदण करना चादिये। 

परभाष्माकी सृष्टिसें प्रत्येक पदाथे इमें ज्ञान भोर प्रेरणा 
दे रहा है श्रतः हमें डनके कार्योका निरीक्षण करनेका निरंतर 
प्रयरत करना चाद्िये कौर तदनुकूछ ब्यवद्दारकों शअपनेमें 
चारण करना चाहिये। इस कार्यके किए जीवनसें कभी 
आरूस्य भादिके कारण कर्नेब्य-विमुस्र नहीं द्वोना चाद्दिये । 
इसके रिए-- 

बेदिक-श्रमवाद 

इसमें कत्तेव्यकी जोर निरन्तर प्रेरणा देनेके किये वेद 

उपदेश दे रद्या है-- 
पन्द्रहवां खत्र-मन्त्र 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छत समाः ॥ 
| (यजु ४०३२) 

इस जीवनमें कम करते हुए जीनेकी इच्छा करो | अक- 
मेण्य तथा जाढसी बनकर जीनेकी दृच्छा भी मत करो 
जाराम या जारूस्य करतव्यताके शत्रु हैं। इनका ट्याग 
करना द्ोगा | निरुयमी, अलसी व्यक्ति सेसारमें कुछ नहीं 
कर सकते | ऐसे व्यक्तियोंकी अकम्रेण्यतासे सम्ताजमें जिन 
दुष्प्रबृत्तियोँका जन्म हो जाता है, वे समाजके किये मद्दान्‌ 
अनथेकारी द्वोती हैं । 


अकमंण्यतासे समाजमें दोष 
अकर्मण्य-ब्यक्ति जालूस्य एुवं प्रमादंक वशीभूत दोकर 
विलासमें लिप्त रहना चाहते हैं और उस विरासके छिये 
देश्वयका सेग्रद करते हैं। फिर डस द्वब्यसे प्रजाके जीवनको 
स्रीद कर अपने स्वा्थंकी पूर्तिमें झोंकने कगते हैं। समाजको-- 


चैदिक - संस्कृति और समाजचाद्‌ 


कुर्वश्नेवेद्ध कर्माणिका-मनन्‍्त्र सतत जपना होगा और अकमण्य 
बनकर दूसेरके धनकछो छलसे' दरण करनेकी वृत्तिसे बचना- 
बचाना द्वोगा | 

इसके लिये वेदने उपदेश दिया :--- 


सोलहवां प्रन्न-मन्त्र 

माश्चः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ ( बजु. ४० ) 

समाजका कोई व्यक्ति किसीके धनका-किसीके स्वत्वका- 
फकिखीके भधिकारका क्षपद्वरणकर्ता या भपदरण करनेकी इच्छा- 
वाढ्य भी न द्वो । दूसरके धन या अधिकार पर लोभटदष्टि, 
डसके दृरण करनेके डपाय एवं प्रयत्न समाजके शान्त मनको 
अज्ञान्त कर देते है तथा उनकी वृत्तियोंको दूषित कर देते 
है। अतः - मागथ। कस्य स्विद्धनम्‌ - यद्द वेदका 
मद्दान्‌ भादशंघोष जनसमाजमें सदा गुजायमान रहना 
चादहिये कौर समाजको हु्स मोर अग्रसर रखना चाहिये । 


परमात्माका श्रमवाद 


कठोर परिश्रमकी भोर समाजकी प्रवृत्ति बन/नेसे समाजमें 
अनेक प्रकारकी कलाक्षोंका विकास द्वोता है। परमात्मा सबसे 
बढ़ा परिश्रमी है क्रतः वद्द सबसे बडा तपस्वी है। उसके 
प्रमसे द्वी विश्वमें सर्वे कछाकौशऊ विद्यमान है | उसके द्वी 
तपसे प्रथिवीमें, जलमें, अप्निमें, वायुमें, मदान्‌ ऐश्वर्य भरा 
हुआ है । डसकी प्रत्येक रचनामें अनेक प्रकारके ऐश्वर्यके 
अनेक कोष विछे हुए हैं। यदि हम अपने ज्ञान भर श्रमसे 
डनको जान के लौर उद्धाटित कर लें तो इस पथिवी पर 
सुचरण, रज्ञत, छोद्द, तातम्रादि विविध द्वव्योंके सचित कोश 
पव॑ताकार श्राप्त द्ो जाते हैं। 

प्रातःकालमें दरित घाल्न पर जैसे छोसके बिन्दु मुक्ताकी 
छवि प्रकट करते हुए इमें भ्षाकर्षित करते हैं उसीके समान 
इस विशार प्रथिवी जौर समुद्रके जन्‍्तस्तलमें मुक्तामणि, 
दीरा, पन्ना, नीकम जादि बिश्वरे हुए दृष्टिगोचर द्वोते हैं | 

कहीं शक्ति और जीवनका कोश णन्नौषधि, फल तथा 
डनके विविध रसॉमें भ्रोज्य रूपसें भरा पडा हे और इन 


( ३५० ) 


सबके साथ सर्वेश्र नियम, ज्ञान कौर अपूर्व झानन्दका 
णथाद् सागर भी उनसमेंसे दिकारे छेता हुआ इसमें अ्रर्त करके 
प्राप्त करनेकी प्रेरणा दे रद्दा है । 


हस उसमेंसे एक कणमात्रको प्राप्त कर विद्वान्‌ बन जाते 
हैं, धनवान्‌ बन जाते हैं, शक्तिमान्‌ बन जाते हैं और जान#दी 
बन जाते हैं। संसारमें मनुष्य जो भी कद्दता है, जो भी 
जानता है, वह सब डसी महाश्रमीके श्रमसे निर्मित मद्दान्‌ 
कोषसे द्वी समुद्लसे विन्दुवत्‌ प्राप्त करता है। 


इतने मद्दान्‌ ऐश्व्योंकी रचना एवं ऋ्रमपू4क संग्रहके लिये 
और उसकी कलापूण रचनाके लिये परमात्माको कितना 
कठोर श्रम करना पडा द्वोगा | सृष्टिकी रचना प्रारम्भ करनेके 
लिये उस परमात्माने श्रम किया-महान्‌ श्रम किया, तप 
किया । जिन ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंने उसके तपको अनुभूत किया 
उनको कहना पढा-स्ल तपो5तप्यत-। उसी मद्दान्‌ श्रमीके 
तपसे यह भद्भुत रचना हमारे सामने जविचक दृष्टिगोचर 
दो रदहदी है। “ मगन्मिथ्या ' - के मानने वा्ॉकों भी यहद्द 
जगत्‌ चुनोती दे रद्दा है। उनका जीवन समाप्त हो सधा- 
पर अद्द तपोमय सृष्टि अटछ एवं ध्रुव रूपसे खड़ी हुई हे । 

श्रमको जावश्यकता परमात्माक्ो भी पड़ती है अतः 
हमें जीवनमें श्रम या तपरद्वित न बननेकी प्रेरणा देनेमें छिये 
सर्वोच्च सत्ताके किये भी बेदमें कद्दा 


सत्रहवां स्त्न-मन्त्र 
ऋत॑ च सत्य चाभीद्धाक्तपसों ध्यजायत। 


इस परमात्माके अच्छी प्रकार तपलले ऋत और सत्य 
अर्थात्‌ कार्यकारण - भावात्मक सूष्टिका निर्माण हुआ । 


मानव भी श्रम करें 
श्रमेण तपला खा ब्रह्मणा वित्त ऋते छ्िता । 
( क्थवे, १९५७१ ) 


परम्ह्मने श्रससे तपसे इस सष्टिका खजजन किया दे और 
डसमें वित्त ऋते श्रिता-क्षर्थात्‌ न्‍्याय रूप छत्य धर्मके 


(३६० ) 


शाश्चित, वित्त, धनादि परमात्माने दिया। इसछिए हम 
जिस समाजका निर्माण करना चाद्दते हैं डसके सामुदायिक 
विकासके किए श्रमकी प्रधानता रखनी चादिए । 

जब हमारा परमात्मा-सर्वोच्च सत्त-ही भ्रम करनेवाढी 
हैतो दम भी कक्‍्योंन परिश्रमी बने ? दस णपने श्रमसे 
सबकी सामूद्विक एवं व्यक्तिगत आावश्यकताओंकी पूति करके 
यथेच्छ सुख्त प्राप्त कर सकते हैं | जतः समाजको उद्यमी, 
पुरुषार्थी, भ्रमी बनानेके लिए वेद सन्देश देता है भौर वह 
श्रम सत्यके आधारपर हो, जिससे न्‍्यायानुसार घनादिकी 
प्रासिसि समाज सुखी एवं समृद्ध दो सके । 


वैद्कियरम : अक्टूबर - नवम्बर १९७० 


इस प्रकार वैदिकसंस्कृति इमें उपदेश दे रही है कि धर्य 
रायस्पोषस्य द्द्तारः स्थाम। सा प्रथमा संस्क्रति- 
विंश्ववारा ( यजु० ७३३० ) दम धन, ऐंश्वये, भन्न, वस्न, 
सुख भादिके सबको देनेवाके बनें। केवकमात्र क्पने किए 
ही उसको बटोरनेवाले छोभी, स्वार्थी, पर-जपकारी न बरनें। 
यही सबसे प्रथम, प्रधान ९एवें भ्ग्रणी संस्कृति है जिसको कि 
समस्त विश्वकों वरण करनी चाद्दिए। ऐसी उत्तम्न संस्कृतिकों 
चेदने हमारे लिए सृष्टिके प्रारम्भसे द्वी प्रकृतिके द्वारा, पशु- 
पक्षियोंके द्वारा ऋग्वेदममे प्रकाशित की है और प्रदान की है । 
भाज भी संसारके लिए यद्द सर्वेश्रष्ठ एवं अद्ण करने योग्य है | 


वैदोंसं साम्यवाव या समाजवादका सिद्धान्त बहुत ही उच्च फोटिका है। वेदिकतमाजदादकी सुध्पदुष्टि सब 
प्राणियों, पक्षियों और कीट-पतंगॉमें उसी एक आत्माके दशंन करतो है। यह एकात्मकताका दर्शन ही वेदिकसमाजवादका 
मूलमंत्र है। आधुनिक साम्यवादकी तरह सबको समानस्तर पर छा पटकनेका ध्येय वेविकसास्यवादका नहीं है | पेडित 
पंडित ही रहेगा और मूल मूर्ख | दोनोंकी योग्यता एक कैसे हो सकती हे ? और जब दोनोंको योग्यता एक नहीं हो सकती 
तो उनका रहन-सहन, आचरण - व्यवहार एक कैसे हो सकता है, लिहाजा आय्िकस्तर प्री समान किस तरह होगा ? 
इसलिए आधुनिक साम्यवावका सबका आर्थिक स्तर सभान करनेका दावा एक मृगसरीबचिका ही है। वेदिकसाम्पवाद इन 
पभनुष्ययत्त तथा इतर प्राणीगत असम्रानताओ हो कायम रखते हुए भी पारस्परिक प्रेमग्यवहार पर जोर देता है। उभ्ीर्से 
परसात्माका वास है। सप्तो उस अमृतके पुत्र होनेके कारण परस्पर भाई हे । सबको परसात्सरूपकी दृध्टिसे वेखो । सबको 
अपने समान समझो । यही उपदेदा है वेदोंढा और यही है वेदिकुसलमाजवादका मूलमत्र। 





॥ पंडित श्रीपाद द्ामोदर सातवल्लेकर-- पद्म विभूषण, 
डी. छिट्‌.ढ, गोतारढंकार, मद्दामदोपाध्याय, साहित्यवाचस्पति। 
प्रस्तिद्ध वेदिक विद्वान्‌ , वेदसम्बन्धी अनेक ग्रथोंके ऊर्ता. 

२ डॉ. मुंशीराम शर्मा - आाचाये, पएच. डी,, डी. छिट्‌,, 
ध्यक्ष, वेदिकानुसंघानसेस्था, कानपुर । पता- आयेनगा, 
कानपुर । 


३ डॉ भनन्‍्त गणश जायडेकर- पीएच, डी., डी लिट्‌ 
अध्यक्ष, दर्शनविभाग, म स. विश्वविद्यालय, बड़ौदा, 
पता- ' गण शकृपा ', १३ पटेड कॉछॉनी, बड़ौ 4 । 


्ट 


४ डॉ. दरिदत्त पालीवाक ' निर्भव - एम. ए. पीएच, 

/ सादित्याचाय- क्षध्पक्ष, सस्कृत परिषद्‌, पता- डप- 
सन्‍्युभवन, पो, कायमगज़, जि ऊंतेदपुर (ड प्र, ) 

७ श्री श्रीयाद रामचन्द् ठिकेकर- पत्रका, पता- 
सारस्वृत बेक बिल्डिंग, निकद्वरी केन, गिरगाव, बम्बई- ४ 


६ डॉ. भवानीकाक “ भारतीय '' पुस्र. ए., पीएच डी. 
अध्यक्ष, दिन्दीविभाग, गवर्नमेंट कॉलेज, बजमेर, पता- 
३० दादाभाई नौरोनी क्राट्स, नसीराबाद रोड, क्षजमेर ! 


७ डॉ, श्रीपर भास्कर वर्णकर, एम. ०., डी. लिट., 
अध्यक्ष, संस्कृतविभाग, नायपुर विश्वविद्यालय, पता-- 

वागीबरी निकेतन, / क्ष+्रंकर नगर, नागठुर । 

4 डॉ. राम "रण “म्न्‍न्‍्द्र ” पूमू, एड पीएच, डो, 

चाय, गवनसेंट कॉढेज, सुजानगढ़ । 
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९ डॉ रामज्ञी उपाध्याय, डी. फिल,, ढी छिट , 
श्रध्यक्ष संस्कृतविभाग सागर विधररिद्यालय, सागर | 

६० पे, धर्मरेवती विद्यामातेण्ड, पता- आनन्द कुटीर, 
ज्वालापुर जि, सद्दारनपुर, ( उ. प्र. ) 

१) स्वामी मगवदराच्चाय मद्यामण्डलेश्वर, राजनगर 
सोसायटी, क्द्दमदा।बा३. 

६२ डॉ. मो दि. पडारकर एम. 7 , पीएच डी., भाचायें 
सोनोपंत दाण्डेकर कॉलेज, पाछधर । 

॥३ ढॉ. वतीन्द्रकुमारसेनगृप्त एम, ए, पीएुच, दी 
प्रव का, संस्कृततिभाग, बदृवान विश्वविद्यालय, बदेवान । 

१४ डॉ. लोंचारताथ झ्षग्रवाह एम्र. ए, पीएच डी. 
माबेदुछागत भोपाल (म प्र ) 

९७ प्रो, निल्याननद पटेल, अध्यक्ष- द्विन्दीविभाग, 
गार्डा कॉलेज, नवसारी, जि. बकप्तार गुजरात ) 

१६ प्रो, रबीन्द भभिद्ोन्नी एम्‌, ए्‌, व्य'रूयाता, वनस्थली 
विद्यापी6 ( गाज, ) 

१७ श्री वेदबत एसू एू.- वज्याख्याता, गांबी कॉलेज 
नवाबगंज, जि गोंडा (ड. प्र. ) 

4८ श्री रश्मिकास्त व्यास- / भारत भारती '”, शज्मेन 
(म. थ. ) 

१९ ५ वीरसेव वेदअनी यज्ञ/चा-- “ वेदसदन 
सदारानी रोड, इन्दोर । 

२० श्री शो मनाथ एम. ए., शासकीय उच्छतर माध्य- 
मिक विद्याक्य भेघनगर, जि. झखुना । 
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चिर प्रतीक्षित ] [ छप गया 


पण्डित सातवलेकर-जीवन-प्रदीप 


मृद्ध जलखफ 
सी पू पा भाखले 





अनुषाद के 
शुतिशील दामों 
ब्रेदमहर्षि प॑, श्री, दा, सातवलेकरके मिस जोवनचरित्रकी अनीक्षा बहुल दनोसे.. £ 


हे 


की जा रही थीं, वह अब छपऊर तैय्यार दो गया दे । डे 


इस ग्रन्थमं उनके जीवनके दर पक्षकों प्रस्तुत क्रय गया है. उउ्न्‍्यासका 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रदणीय है । 

उत्तम कांगज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितर्जीका तीनरेगी आकपक चित्र, 
आकषेक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१७ मूल्य- १७) ) 

प्रतियां बहुत सीमित हैँ । आज दी मंगा लें । 

इस ग्रन्थ पर १५.८ कर्माश्नन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑर्डर 
भेजें । 


स्वाध्याय मण्डल, पा. डी 





जि, चबलसार डे 
( गुजरात ) कप 
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